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राम हरे पहा राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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विश्वस्य यः स्थितिलयोदभवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीरास्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ 


संख्या ६ 


वर्ष ६ गोरखपुर, सौर भाद्रपद, विग्सं० २०४८, श्रीकृष्ण-सं० ५२ ९७, सितम्बर १९९९ Bo 
पूर्ण संख्या ७७५ 


जरासन्धके कारागारसे राजाओंकी मुक्ति 
अयुते द्वे शतान्यष्टो लीलया युधि निर्जिताः । ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवासस: ॥ 
qam: शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः । ददृशुस्ते घनइ्यामं पीतकोशेयवाससम्‌॥ 
प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः ॥ 

कृष्णसन्दर्शनाह्वादध्वस्तसंरोधनङ्ळमाः । प्रशरांसुर्हृषीकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः ॥ 
.(श्रीमद्धागवत १० । ७३) 
(श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ !) जरासन्धने अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर पहाड़ोंकी घाटीमें 
एक किलेके भीतर कैद कर रखा था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहाँसे निकले, तब उनके शरीर और वस्न मैले 
हो रहे थे। वे भूखसे दुर्बल हो रहे थे और उनके मुँह सूख गये थे। जेलमें बंद रहनेके कारण उनके झारीरका एक-एक अङ्ग 
ढीला पड़ गया था । वहाँसे निकलते ही उन नरपतियोंने वर्षाकालीन मेघके समान साँवले-सलोने झरीरवाले तथा रेशमी पीताम्बर 
धारण किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा । उनके सारे पाप तो भगवानके दर्शनसे ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओंको इतना अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें 

रहनेका केश बिलकुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। 
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याद रखो--मनुष्यके दो बड़े शत्रु हैं जो सदा साथ रहते 
हैं और जिनको हमने जीवनमें प्रमुख स्थान दे रखा है यहाँतक 
कि हमारे प्रत्येक कार्य प्रायः उन्हीं दोनोंकी प्रेरणासे और 
उन्हीं दोनोंके नियन्त्रण-निरीक्षणमें होते हैं। वे शत्रु हैं--राग 
और द्वेष। अर्जुनसे श्रीकृष्णने कहा था-- प्रत्येक इन्द्रियके 
प्रत्येक विषयमें राग-द्वेष हैं, उनके वशमें मत होओ। वे दोनों 
तुम्हारे कल्याण-पथके शत्रु हैं ।' 
याद रखो--किसीका राग ही किसीके प्रति द्वेष होता है । 
हम किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिमें राग रखते हैं तो उनके 
विरोधीके प्रति हमारा द्वेष होता है । द्रेषका बदला द्वेषसे मिलता 
है । जिसके मनमें द्वेष है, उसके मनमें नित्य जलन रहती है तथा 
वह सदा बुरी बातें--दूसरोंके अहितकी बातें ही सोचा करता 
है और जैसे मनके विचार होते हैं, वैसी ही क्रिया बनती है। 
फलतः द्वेष जीवनका स्वभाव बन जाता È | 
याद रखो--जिन प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियोंमें तुम्हारा 
राग है और जिनको तुम सदा अपनी ममताकी सीमामें रखना 
चाहते हो, वे कदापि सदा तुम्हारी नहीं रहेंगी । वे तुमसे अलग 
होंगी ही, तुमसे बिछुडेंगी ही और ममताकी वस्तुका वियोग 
होनेपर बड़ा दुःख होगा । 
याद रखो--राग और द्वेष--दोनों ही चित्तमें अशान्ति 
रखते हैं तथा नयी-नयी अश्ञान्ति पैदा करते रहते हैं। रागकी 
प्राप्त वस्तुओंको बनाये रखने तथा अप्राप्त वस्तुओंको पानेकी 
कामना रहती है और द्वेषकी वस्तुओंसे विनाशकी । दोनों ही 
प्रकारकी कामना. विवेकपर अज्ञानका पर्दा डाल देती हैं और 
अज्ञानवश तुम अपना भविष्य सोचनेमें असमर्थ होकर ऐसे- 
ऐसे बुरे संकल्प तथा बुरे कार्य कर बैठते हो, जिनका परिणाम 
तुम्हारे लिये बहुत ही बुरा होता है। उस परिणामके भोगसे बच 
नहीं सकते । पीछे पछतानेसे कुछ फल होता नहीं । 
याद रखो--तुम जिससे द्वेष करते हो, अवश्य ही उसमें 
तुम्हें दोष दिखायी देते हैं। यह नियम है, जिसमें द्वेष होगा, 


ARO phe 


उसके गुण भी दोषरूप दिखायी देंगे और तुम्हें किसीमें दोष 
इसीसे दिखायी देते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष- 
रूपमें वे दोष हैं । जिसमें जो चीज न हो, उसंको कहीं भी वह 
नहीं दीखती । छोटे बच्चेमें जबतक कामवासनाका ज्ञान नहीं 
होता, तबतक कोई कैसा ही आचरण उसके सामने करे, उसमें 
कोई वासना उसे नहीं दिखायी देगी, क्योंकि उसमें वह है नहीं । 
किसी दैवी सम्पदायुक्त महापुरुषमें यदि सर्वत्र सदबुद्धि या 
भगवदबुद्धिका उदय हो गया है तो उसकी दृष्टि सभीमें संत या 
भगवानको देखेगी--महात्मामें भी और चोर-डाकूमें भी, 
क्योंकि उसके जीवनमें संत और भगवान्‌ ही रह गये हैं। 
अतएव तुम किसीमें दोष देखते हो तो इससे सिद्ध होता है कि 
तुममें वह दोष है, इसलिये तुम पहले अपने दोषको देखो, 
उससे घृणा करो, उससे द्वेष करो और उसका नाश करनेके 
प्रयल्रमें लग MA | 

याद रखो--तुम्हें जो कुछ अच्छा-बुरा फल मिल रहा है, 
उसका तुम्हारे जन्मसे पहले ही निर्माण हो चुका है और वह 
हुआ है उस न्यायपरायण निर््रान्त दयामयी नियन्त्रण करनेवाली 
प्रभुशक्तिके द्वारा, जो तुम्हारे अंपने ही किये हुए कर्मके 
परिणामके रूपमें तुम्हारे कल्याणके लिये उस फलका निर्माण 
करती है। दूसरा निमित्त बनकर अपना बुरा भले ही कर 
ले--तुम्हारे कर्मके बिना तुम्हारा बुरा वह नहीं कर सकता | 
अतएव तुम्हें जो फल मिल रहा है, इसके मूलमें तुम्हारा ही दोष 
हे--अपराध È । अतएव दूसरेको दोष देकर उससे द्वेष करना 
व्यर्थ है और नया पाप करना है। 

याद रखो--महान्‌ सत्य यह है कि समस्त चराचर 
भगवान्‌की ही अभिव्यक्ति है, उनके रूपमें भगवान्‌ ही प्रकट 
हैं, फिर भगवानसे द्वेष कैसे किया जाय । उनका तो हर हालतमें 
पूजन-सम्मान ही करना है। 
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


i शिव , 
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भगवान ओर महापुरुषोंके बलपर साधन तेज करना 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके प्राचीन प्रबचनका एक अंश) 


सत्संगकी बात जो आप लोगोंको सुनायी जाती है, 
उसको यदि आप लोग या अन्य कोई भी भाई काममें लायें 
तो निश्चय ही कल्याण हो सकता है। यदि कहो कि यह 
भविष्यकी बात आप निश्चित कैसे कह रहे हैं ? सो हम यह 
बात भगवानके वचनोंके बलपर कह रहे हैं। भगवानने 
जगह-जगह यह बात कही है-- 


मत्कर्मकृन्मत्पमो मदभक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ 
(गीता ११।५५) 


'हे अर्जुन ! जो पुरुष सिर्फ मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्म 
करता है और मेरी ही शरण है, मेरा भक्त है और संसारमें 
आसक्तिरहित है, सब भूत प्राणियोमें वैरसे रहित है वह मेरेको 
प्राप्त होता है।' 

भगवान्के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ये हमारे 
वचन नहीं, भगवानके वचन हैं । हम तो गीता और भगवानके 
वचनोंके आधारपर कहते हैं । इसी प्रकार जो भी कुछ आपकी 
सेवामें निवेदन करते हैं ईश्वर या महापुरुषोंके वचनोंके बलपर 
ही करते हैं जो मिथ्या होनेका नहीं । भगवान्‌ने कहा है -- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
(गीता १८। ६५) 

“अर्जुन ! मेरेमें ही मनको लगा, मेरा ही भक्त बन जा, 
मेरी ही पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, इस प्रकार करनेसे तू 
मेरेको ही प्राप्त होगा। मैं तेरे प्रति सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
तू मेरा प्यारा है।' इस तरह जगह-जगह भगवान्‌ कहते हैं-- 

ज्ञेयं चयत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते । 
(गीता १३।१२) 

'जो जाननेके योग्य ब्रह्मका स्वरूप है, जाननेमें आवे 
उसको मैं तेरे प्रति कहूँगा, इसको तू जानकर अमृतको प्राप्त 
हो जायगा।' अमृतकी प्राप्ति और भगवानकी प्राप्ति एक ही 
वस्तु है। 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेबमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
(गीता १३।३४) 

क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा--इारीर नाशवान्‌ और जड 
है तथा आत्मा नित्य और चेतन, साक्षी तथा आनन्दस्वरूप है। 
इस प्रकारके अन्तरको जो ज्ञानचक्षुसे अनुभव करता है, भूत 
(प्रकृतिका सब कार्य), प्रकृति (मूल प्रकृति) से छूटनेके 
उपायको जो ज्ञानचक्षुसे अनुभव करता है, वह परमपदको 
यानी परमात्माको प्राप्त हो जाता है। कहीं बताया कि वह 
परमगतिको, कहीं मेरे भावको, कहीं अमृतको और कहीं 
शान्तिको प्राप्त हो जाना बताया है--इन सबका एक ही 
अर्थ है। 

जब स्वयं भगवान्‌ कहते हैं--वह मेरेको प्राप्त हो जाता 
है। फिर मैं कह दूँ तो कया बड़ी बात है। तो भगवानकी 
प्रतिज्ञाका जो बळ है, उस बलको पाकर मैं आप लोगोंसे कह 
रहा हूँ। हमारे वचनोंके आधारपर आप निश्चय करके चल 
पड़ें। कोई भी बात हम आपसे कहते हैं तो भगवानके 
वचनोंके बलपर कहते हैं। यह आधार बड़ा भारी बल है। 

कोई एक बड़ी मील है, वह विदेशियों (अंग्रेजों) की 
है। वे कभी सौदा करके नटते नहीं। उनसे कोई सूत या 
कपड़ेका सौदा हमने ले लिया, पक्का सौदा कर लिया । उसको 
हमने दूसरेको बेच दिया, दूसरेने एक तीसरेको बेच दिया तो 
उसमें जैसे खातरी (विश्वास) रहती है। जैसे हमारे खातरी है 
अंग्रेजों (लंदनवालों) की। उन्होंने जो कपड़ा या सूत हमको 
बेचा चाहे मील फेल हो जाय लेकिन उनकी बात कभी गड़बड़ 
जल्दी नहीं हो सकती ओर हमने उसका सौदा लेकर आपको 
बेच दिया तो आपको हमारे ऊपर विश्वास है कि मील न भी 
देगी तो ये हमको देंगे। मील नहीं दे, ऐसी बात नहीं है, किंतु 
न भी दे तो आपको ऐसी खातरी है, इनसे हमको मिल 
जायगा । तो फिर आपको हिचक नहीं होनी चाहिये। आपको 
भी वह सौदा पक्का बेच देना चाहिये। इसमें तो फिर भी 
आपको भय हो सकता है। यद्यपि मीलवाले नटते नहीं, किंतु 
किसी कारणसे मीलमें उपज न हो ओर कोई आपत्ति आ जाय 
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कल्याण 


[ भाग ६५ 
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तो मामला गड़बड़ हो सकता है। किंतु भगवानके जो वचन 
हैं उसमें तो गड़बड़ होनेकी कोई गुंजाइश है ही नहीं ओर 
भगवानके वचन जो इत्थंभूत हैं, एकदम सोलह आने पक्की 
बात है और उसके आधारपर हम आपको कोई बात कहते हैं 
तो आपको उसपर विश्वास करना ही चाहिये । विश्वास करनेमें 
तो लाभ-ही-लाभ है और न करनेपर नुकसान है। इसी 
प्रकारसे कोई भी बात गीताप्रेसके विषयमें अधिकारियोंको 
आर्डर दे दूँ तो उस बातको काममें लानेके लिये आपको कोई 
हिचक होनी ही नहीं चाहिये, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे 
तो आपके लिये आर्डर देनेवाला मैं हूँ फिर आपको उसमें क्या 
चिन्ता, उसमें अगर गड़बड़ी हो तो वह हमारे ऊपर आ सकती 
है और हमारे ऊपर इसलिये नहीं आ सकती कि हम भी किसी 
आधारपर ही आपको आर्डर देते हैं। अगर कोई गड़बड़ हो 
तो आप एकदम निर्भय हैं। आपको तो निर्भय होना ही 
चाहिये । किसी भी मनुष्यको इस प्रकारसे आधार मिल जाय, 
सहारा मिल जाय तो उसमें धीरता, वीरता, गम्भीरता यह सब 
आ ही जानी चाहिये। जैसे, हमलोग गीताके आधारपर 
एकदम निश्चित बात कह देते हैं तो हम समझते हैं कि 
भगवान्‌के वचन कभी मिथ्या होनेके ही नहीं हैं। उनके वचन 
मिथ्या हों तब तो हमारा कथन मिथ्या हो। 
भगवान्‌ महाभारतके द्यूतपर्वमें विलाप करती हुई 
द्रौपदीसे कहते हैं कि 'द्रौपदी ! तू विलाप मत कर, चिन्ता मत 
कर, सभामें जिन्होंने तुझे अपमानित किया है वे निश्चय ही मारे 
जायँगे। चाहे समुद्र अपनी मर्यादाका त्याग कर दे और 
आकाश टूट पड़े, असम्भव बात भी सम्भव हो जाय या 
सम्भव भी असम्भव हो जाय तो भी हमारे वचन मिथ्या होनेके 
नहीं । किंतु यदि कर्ण हमारी बातको मान लेंगे तो उस हालतमें 
वे बच सकते हैं।' तो द्रोपदीको तो भगवानके वचनोंपर 
निश्चितरूपसे विश्वास करना ही चाहिये | भगवानकी तो बात ही 
कया है भक्तोंकी तरफ ख्याल करके देखो । हिरण्यकऱ्यपने 
आाण्डामर्कको आज्ञा दी कि तुम प्रह्मादको मार डालो और 
प्रह्मदको मारनेके लिये उन्होंने कृत्या पैदा की और उसको 
हुक्म दिया कि तुम प्रह्मदको मार डालो | कृत्या राक्षसी जब 
प्रह्मादको मारनेके लिये दौड़ी तो प्रह्मादकी रक्षा सुदर्शन चक्र 
करता था। चक्र चला और कृत्याको मार डाला | उसके बाद 
दोनों गुरुके पुत्रोंको भी चक्रने मार डाला । चक्रके द्वारा सब 


मारे गये । उस समय प्रह्मदको यह विचार हुआ कि मेरे कारण 
ये गुरुके पुत्र मारे गये, बड़ा अनर्थ हो गया । तो मरे हुए पुत्रके 
शरीरको देखकर प्रह्मादने यह बात कही--'यदि गुरु-पुत्रोंके 
साथ मेरा तनिक भी कोई ट्रेष-भाव नहीं है तो इस सत्यके 
बलसे ये सब जीवित हो जायँ।' प्रह्मदके हृदयकी निर्मलता 
और सत्यके प्रभावसे मरे हुए गुरु-पुत्र जीवित हो गये । फिर 
भगवानके वचन सत्य हो जावें तो इसमें कहना ही कया है ? 

महाभारतके अश्वमेधपर्वमें लिखा है कि पाण्डवलोग 
अश्वमेध यज्ञके लिये धन लाने उत्तराखण्डके पहाड़ोंमें गये थे 
और पीछेसे उत्तराके मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ और उसी दिन 
भगवान्‌ द्वारकापुरीसे हस्तिनापुर पहुँच गये थे। कुन्ती और 
उत्तराके अनुरोध तथा स्तुति-प्रार्थना करनेपर भगवानने उस मरे 
हुए पुत्रको देखकर कहा कि “यदि मैं सत्यका पालन करनेवाला 
हूँ तो उसके प्रभावसे यह मृतक पुत्र जीवित हो जाय।' वह 
जीवित हो गया । भगवानके प्रभावसे जीवित हो गया, यह 
कौन-सी बड़ी बात है, ये तो असम्भवको भी सम्भव कर 
सकते हैं । किंतु तुलसीदासजीके विषयमे सुना जाता है कि मरे 
हुएको जिला दिया। किसी पतिव्रता स्त्रीका पति मर गया था 
और वह सोलह शृङ्गार करके उसके साथ इमशान-भूमिकी 
ओर जा रही थी। तुलसीदासजीको उसने नमस्कार किया। 
तुळसीदासजीने उसके सुहाग चिह्नोंके देखकर उसको 
सुहागिनी समझा और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा सुहाग 
सदा कायम R | 

तुलसी आवत देखके सती नवाया शीश। 

ये चुडुला अविचल रहे निश्चय बिस्वाबीस॥ 

तुलसीदासजीको आते देखकर सतीने जब मस्तक नवाया 
तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग निश्चय ही अमर 
RI उसने फिर प्रणाम करके कहा--“महाराज ! आप 
सुहागकी बात कहते हैं, मेरा पति तो मर गया है। मैं उसके 
साथ सती होनेके लिये इमशान-भूमिकी ओर जा रही हूँ। तो 
आपके वचन सत्य कैसे होंगे।' तुलसीदासजीने मनमें 
विचार किया कि यह तो बड़ी भारी गलती हुई । किंतु अब क्या 
किया जाय ?-- 

तुलसी मुआ मॅँगाय के सिर पर मेला हाथ। 

हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ॥ 

तुलसीदासजी मुरदेको मँगाकर उसके मस्तकपर हाथ | 
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रख दिया और बोले-- मैंने तो बिना समझे वचन कह दिया, 
इस विषयमें हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु, आप जानो, 
आपका काम जाने ।' मुरदा जीवित हो गया । तो तुलसीदासजी 
एक महात्मा पुरुष थे, उनके वचनोंको भी भगवानको सत्य 
करना पड़ा। भगवानके अपने वचन तो सत्य हैं ही और होंगे 
ही। इसी प्रकार गीतामें जो कुछ बात लिखी है भगवानके 
वचन हैं ऐसा समझकर अपने दिलमें दृढ़ विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवानके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते । 
एक महात्माके वचन मिथ्या नहीं होते तो भगवानके वचन 
मिथ्या कैसे हो सकते हैं । भगवान्के वचनोंपर विश्वास होनेसे 
मनमें बल आता है ओर उस बलके प्रभावसे तेजीके साथ 
हमको साधन करना चाहिये। भगवानके वचनोंपर विश्वास 
और श्रद्धा कर लेनेपर मनमें खातरी (विश्वास) हो जाती है 
और मनमें बल आ जाता है। फिर उसके लिये साधन करना 
कोई कठिन नहीं रह जाता। श्रद्धा-विश्वासमें बड़ा भारी बल 
है। तो हमलोगोंको निश्चय ही विश्वास करना चाहिये कि 
भगवान्‌ हैं, मिलते हैं और मिले हैं तो हमको क्यों नहीं 
मिलेंगे ? हमको भगवान्‌ अवश्य मिलेंगे, ऐसा अपने मनमें 
विश्वास करना चाहिये और ऐसा निश्चित बिश्वास होनेके साथ 
ही धीरता, वीरता, निर्भयता आदि गुण आ जाते हैं और उसका 
साधन उसी समयसे तेज होने लग जाता है। 

ईश्वरकी बात तो दूर रही, कोई भाई किसी एक महात्मापर 
ही विश्वास कर लेवे कि हम महात्माके निकट हैं, हमारे ऊपर 
क्रोध, काम, लोभ आदि मायाके कटक नहीं आ सकते। 
हमारेमें कोई विकार नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माकी हमारे 
ऊपर दया है। यह विश्वास बहुत दामी चीज है। मनुष्य हर 
एक बात इस तरह निश्चित कर लेवे अध्यात्मके विषयमें कि 
ये दैवी सम्पदाके जो गुण हैं, उत्तम गुण और आचरणोंका 
समूह इसका धारण करना क्या कठिन है, ये तो बहुत उत्तम 
बात है। इससे मनुष्य वञ्चित कैसे रह सकता है, जब 
भगवानकी दया है तो दुर्गुण और दुराचार अपने पास आ ही 
कैसे सकते हैं। वे फटक ही कैसे सकते हैं ? 

यह संसार प्रत्यक्ष और सचा-सा दीखता है। यही क्यों, 
सपनेमें जो मायिक संसार है, वह भी सत्य दीखता है, जिसको 
जिस समय सपना आता है, उस समय उसको वह एकदम 
सत्य और प्रत्यक्ष ही समझता है। जब आँख खुल जाती है 
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तो बह समझता है कि यह तो स्वप्न था, किंतु जिस समयमें 
स्वप्र आता है, उस कालमें तो वह वस्तु प्रत्यक्ष दीखती है, 
उसकी भावनाकी ही टुढ़ता है, उसके संकल्पकी दृढ़ता है और 
वहाँ क्या है ? इसी प्रकार यह संसार हमको जो सत्य दीखता 
है, वर्तमानमें जाग्रत्‌अवस्थामें इसके लिये भी ज्ञानी 
महात्मालोग कहते हैं कि यह इसकी मानी हुई है वास्तवमें 
नहीं । इसलिये जो कोई बात आप लोगोंको कही जाती है गीता 
या शास्त्रॉके आधारपर कही जाती है। गीताके वचन तो 
साक्षात्‌ भगवान्के वचन हैं और शास्तरोंके वचन महापुरुषोंके 
वचन हैं, उनके अनुसार आप चलें तो आपका कल्याण हो 
सकता है। में चलू तो मेरा । उसके ऊपर दुढतापूर्वक कहा जा 
सकता है, गारंटी दी जा सकती है कि भगवान्के वचनोंका 
पालन करें तो निश्चय ही कल्याण हो सकता है । किंतु यह नहीं 
कहा जा सकता है कि कोई आदमी मेरे चरित्रोंका, कर्मोका 
अनुकरण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। हमारे सब 
आचरण उसके लिये अनुकरणीय नहीं हैं। हमारे व्यवहारमें 
आपको जो बात अच्छी मालूम हो उसका तो आप आचरण 
कर सकते हैं, किंतु जो आपको बुरी मालूम हो उसका 
आचरण नहीं करना चाहिये । भगवान्‌की आज्ञाके पालनसे 
उद्धार हो जाय तो उसमें कहना ही क्या ? महापुरुषोंकी 
आज्ञाके पालनसे भी कल्याण हो सकता है और ईश्वरके तो 
दर्शन, भाषण, चिन्तनसे ही कल्याण हो सकता है। अच्छे 
पुरुषों (महापुरुषों) की दुष्टिमें हम अच्छे हैं और महापुरुषोंके 
ऊपर हमारी छाप है कि यह सचा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है 
तो उसकी यहाँ भी इज्जत है और भगवानके परमधाममें तो 
इज्जत है ही । इसलिये अच्छे पुरुषोंके सम्मुख अच्छा होकर ही 
हमें रहना चाहिये । इस प्रकार रहनेसे हमारेमें जो बुराई है वह 
टिक नहीं सकती । काकभुशुण्डिजीका जो आश्रम है, बतलाया 
जाता है कि वहाँ योजनभर भगवान्‌की माया व्यापती नहीं थी 
फिर वहाँ मायाके विकारोंकी ताकत ही क्या ? जो कोई वहाँ 
जाता उसके दुर्गुण और दुराचार पहले ही भाग जाते और सब 
सदुण-सदाचार स्वाभाविक रूपसे उसमें आ जाते। 

छोटा बच्चा हे और उसको कुत्तेका या बिल्लीका भय 
लगता है। वह दौड़कर माँकी गोदमें आकर बैठ जाता है तो 
एकदम निर्भय हो जाता है। इसी प्रकारसे हम अपनेको 
भगवानकी गोदमें बैठा दें तो निर्भयता आ जाती है। भगवान्‌ 
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तो सर्वत्र मौजूद हैं । सुना जाता है कि मार्कण्डेय ऋषिकी जब 
आयु समाप्त हो गयी तो यमराज वहाँ आये और उन्होंने 
मार्कण्डेयके प्राणोंकी ज्यों ही निकालनेकी चेष्टा की, 
मार्कण्डेयने घबराकर भगवान्‌ शिवकी जो मूर्ति है, उसका 
आश्रय ले लिया और आश्रय लेनेके साथ ही स्वयं शिव प्रकट 
हो गये और प्रकट होकर त्रिशूल हाथमें लेकर यमराजको 
मारने लगे, तो यमराज हाथ जोड़कर भगवान्‌ शिवकी शरण 
आ गया और बोला-- 'मेरा कया कसूर है ?' शिवने 
कहा--'अरे ! यह मेरा भक्त है, इसके तुम प्राण निकाल रहे 
हो और फिर कह रहे हो कि मेरा क्या कसूर है ?' वह 
बोला--'महाराज ! इसकी आयु तो समाप्त हो गयी और 
आपका ही यह सब विधान है । मैं तो आपकी आज्ञा-पालन 
करनेवाला एक आपका सेवक हूँ।' बोले--'कहाँ इसकी 
आयु समाप्त हो गयी।' बोला- 'महाराज ! आजहीके दिन 
इसकी अवधि थी।' बोले 'कौनसे कल्पका दिन। 
आजका दिन, किंतु कल्प कौन-सा ?' तो उसकी आँख 
खुली । अभी तो कई कल्प बाकी हैं, दिन तो ठीक है। किंतु 
कई कल्पॉके बाद है। तो भगवान्‌ शिवने क्षणभरमें 
असम्भवको भी सम्भव कर दिया, यानी कई कल्पोंकी आयु 
दे डाली । यमराजने कहा--'महाराज ! मेरा कसूर माफ कर 
दो।' तो भगवान्‌ शिवकी मूर्तिकी शरण लेनेसे यमराज उसको 
नहीं मार सके और कई कल्पोंकी आयु बढ़ गयी। फिर 
साक्षात्‌ भगवानकी शरण लेनेसे अपनेमें निर्भयता आ जाये तो 
आश्चर्य ही क्या है ? हम लोग जिस कामके लिये आये हैं 
यानी मनुष्य-शरीरमें जन्म लिये हैं तो यह भगवान्‌की बड़ी दया 
है। ऐसी दयाको पाकर मनुष्योंको अपनी आत्माका शीघ्र 
उद्धार कर लेना चाहिये। ऐसा मौका बार-बार मिलना 
मुश्किल है। हम लोगोंको अपने साधनकी तरफ देखना 
चाहिये कि कितनी ढिलाईसे साधन हो रहा है और यह विचार 
नहीं आता कि यदि आज मृत्यु आ जावे तो हम मना नहीं कर 
सकते और मृत्युका भरोसा नहीं है कि अचानक किस समय 
आकर प्राप्त हो जाय तो फिर कोई उपाय नहीं है । जबतक मृत्यु 
दूर है और देहमें प्राण हैं तभीतक अपने कार्यकी सिद्धि कर 
लेनी चाहिये | यदि विलम्ब करते हैं तो हमारी मूर्खता है । फिर 
विलम्ब क्यों करना चाहिये | एक-एक क्षण बीता जा रहा है। 


जैसे-जैसे क्षण बीतता जाता है वैसे-ही-वैसे हमारी उत्तरोत्तर 
उन्नति होनी चाहिये। समय घड़ीकी सूईकी तरह ठहरता ही 
नहीं, इसी प्रकारसे हमारे साधनका प्रवाह चलना चाहिये । यदि 
एक क्षण भी व्यर्थ बीत जाय तो उसका घोर पश्चात्ताप करना 
चाहिये । सचे दिलसे पश्चात्ताप करनेसे फिर ऐसी भूल प्रायः 
नहीं होती । काम बना करके फिर संसारमें रहो तो कोई हर्जकी 
बात नहीं। ऐसा मनुष्य-शरीर बार-बार मिलना मुश्किल है 
और मनुष्यसे इतर दूसरी योनियोंमें कल्याण होना 
असम्भव-सा है। जब मृत्यु आकर प्राप्त हो जायगी तो हम 
आजसे कल भी नहीं कर सकेंगे, उसी समय जाना होगा तो 
उस समय पश्चात्ताप करें, रोते हुए जावें तो कोई लाभ नहीं है । 
अतः कुछ भी करना हो तो पहले ही कर लेना चाहिये । यह 
समझना चाहिये कि आजका दिन मिल गया तो रात निकलनी 
मुश्किल है। रात निकली तो दूसरा दिन निकलना मुश्किल । 
तो जिसको मृत्यु निकट दीखती है, उसकी साधनके लिये बहुत 
उच्चकोटिकी चेष्टा होती है । स्त्री, पुत्र, भाई-बन्धु और यह शरीर 
भी हमारे किस काम आयेगा । मृत्युके बाद इन सबका ज्ञान 
ही नहीं रहेगा । जैसे स्वप्रसे जागनेके बाद स्वप्नकी सृष्टिका ज्ञान 
नहीं रहता, बहुत कम रहता है । और बहुतसे स्वप्न तो भूल ही 
जाते हैं। इसी प्रकारसे परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर यह 
संसार स्वप्रवत्‌ हो जाता है। सपनेके कुटुम्बसे, रुपयेसे और 
भोग पदार्थोसे हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार इस 
संसारसे हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इसलिये पैसे, लोभसे 
या संकोचसे अपने कर्तव्यका कभी उल्लङ्घन नहीं करना - 
चाहिये । जिस कामके लिये जो शरीर मिला है उसी काममें 
लगा देना चाहिये, यदि लगानेमें विलम्ब होता है तो यह एक 
बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस समय यह नुकसान नहीं 
दीखता है, किंतु आगे चलकर यह भयंकर रूप धारणकर 
अपना सर्वनाश कर डालेगा । इसलिये मनुष्यको एक क्षण भी 
व्यर्थ गँवाना नहीं चाहिये और काम भी दामी-से-दामी करना 
चाहिये। जो सबसे बढ़कर उच्चकोटिका काम है, वही करना 
चाहिये और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक करना चाहिये। निष्काम 
प्रेमभावसे करना चाहिये। ऐसा मौका पाकर परमात्माकी 
प्राप्तिसे हम वञ्चित रह जायं तो हमारे लिये बड़े दुःखकी बात 
है, शोककी बात है, भयकी बात है और लज्जाकी बात है । 


— oo 
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भृगु-योग 


(एक सेवक) 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब जातियों और वर्णोके 
लोग भृगु-योगके अधिकारी हैं। किंतु इस योगके 
जाननेवालेका यह कर्तव्य है कि वह कम-से-कम एक 
व्यक्तिको अवश्य इसका उपदेश दे दे । 

इस योगसाधनका संकल्प करते समय सूर्य, चन्द्र, 
आकाइा, पृथ्वी, चराचर सम्पूर्ण जगत्को साक्षी रखकर यह 
ब्रत लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिये। 

अष्टाङ्ग-योगके प्रथम और द्वितीय अङ्ग यम और 
नियमके समान इस योगमें भी सर्वप्रथम सदगुण, सद्भावकी 
प्रापिका अभ्यास किया जाता है, जिसके बिना केवल साधनासे 
लाभ नहीं हो सकता। इस भुगु-योगके कुछ मुख्य नियम इस 
प्रकार हैं-- 

(९) सत्य-पालन--इस योगमें सत्य प्रथम और 
प्रधान है। सत्य वचन, सत्य कर्म और सत्य भाषण तीनोंकी 
आवश्यकता है। सत्यका अभ्यास केवल बड़ी-बड़ी बातोंके 
विषयमें ही नहीं, बल्कि छोटी-से-छोटी बातोंमें भी होना 
चाहिये | छोटी-छोटी बातोंमें हमलोग असावधान रहकर प्रायः 
सत्यका नाश करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
कया समय है, तब उस समय यदि दस बजकर दस मिनट भी 
हुआ रहता है तब भी हमलोग प्रायः यही उत्तर देते हैं कि दस 
बजे हैं | किंतु यह उत्तर असत्य है । हमें कहना यह चाहिये कि 
मेरी या अमुक घड़ीमें दस बजकर इतने मिनट हुए हैं। यदि 
किसीको कोई वचन देना हो तो या तो शर्तके साथ वचन देना 
चाहिये, जैसे सुयोग होनेपर ओर कोई बाधा न आनेपर ऐसा 
होगा अथवा किया जायगा-- ऐसा कहना चाहिये । यदि बिना 
शार्तके कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो 
बाधा आनेपर भी और हानिको सहन करके भी अपने वाक्यकी 


` सत्यताकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, भले ही वह बात 


साधारण ही क्यों न हो। इस प्रकार सब प्रकारसे, सब 
अवस्थाओंमें सत्यका पालन करनेसे साधकको वाकूसिद्धि 
प्राप्त होती है, जैसा कि योगसूत्रका वचन है। इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका संकल्प भी सत्य हो जाता है। 


पंजाबके एक महात्माने एक बार एक बड़े चट्टानको पर्वतपरसे 
नीचे गिरते हुए देखा और तुरंत मनमें संकल्प किया कि वह 
ऊपर ही रुक जाय । बस, वह पत्थर ऊपर ही रुक गया । वह 
आज भी पंजा साहबके नामसे मौजूद है । ऐसे संकल्पके सत्य 
होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। 

(२) सरलता--भीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यबहार बालकके समान सर्वथा सरल और निष्कपट होना 
चाहिये । इसको आर्जवधर्म कहते हें । 

(३) ईश्वरको सर्वकर्मार्पण--प्रारब्ध, संचित, 
क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सब कर्म ईश्वरको 
अर्पण करने चाहिये। जो कर्म किया जाय, चाहे वह 
व्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य किसी प्रकारका ही क्यों 
न हो, ईश्वरार्पण ही करना चाहिये (गीता ९।२७) । यह 
सर्वकर्मार्पण तभी सम्भव है जब शरीर, परिवार, धन-सम्पत्ति, 
व्यवसाय आदि सबको अपना न समझ, उनके प्रति ममताका 
त्याग करके उन्हें इश्वरकी थातीके रूपमें देखा जाय | इस 
प्रकार करनेपर धनोपार्जन, परिवारपालन आदि कर्म इश्वरके ही 
हो जाते हैं। अभ्यासका भी यही तात्पर्य है कि उससे जो कुछ 
YA हो, वह सब इईश्वरार्पण हो अर्थात्‌ ईश्वर-सेवाकी भाँति 
लोकसेवामें ईश्वरके निमित्त व्यवहृत हो। 

(४) सर्वत्र ईश्वर-दर्शन--चराचर, नाम-रूपात्मक 
दुञ्यमात्रको ईश्वरका ही रूप समझना चाहिये, जो वस्तुतः 
उनके अंदर चेतनरूपसे वर्तमान है । ऐसी दृष्टि रखकर किसीके 
भी सामने आनेपर उसको भक्तिभावसे मन-ही-मन प्रणाम 
करना चाहिये। (MTA ११।२।४१ और २९। १६) । 
यथार्थ सत्य यही है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कोई स्थान, वस्तु 
अथवा काल ऐसा नहीं जिसमें वह व्याप्त न हो। संसारमें 
केवल ईश्वर ही सत्य, नित्य और सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्वमें 
ईश्वर सत्त्वगुणके रूपमें जैसे अन्न आदिके रूपमें पालन करता 
है, रजोगुणद्वारा जैसे बैल, घोड़ा, रेल आदिके रूपमें कर्म 
करता है और तमोगुणद्वारा जैसे सर्प, व्याघ्र, व्याधि आदिके 
रूपमें संहार करता है। इस कारण संहारकी मूर्तिको भी ईश्वर 
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मानकर नमस्कार करना चाहिये, किंतु साथ ही उससे पृथक्‌ 
भी रहना चाहिये, क्योंकि संहार वाञ्छनीय नहीं है । 
इस भावका दुढतापूर्वक अभ्यास करनेपर ईश्वरदर्शन 
होता है । पहले ज्योति दिखायी पड़ती है, जिसके वर्णसे अपने 
गुणका पता चलता है। श्वेत और पीतवर्ण सत्त्वगुणके सूचक 
हैं, लाल रजोगुणका और नीलवर्ण तमका सूचक है। उसके 
बाद साधक अपने इष्टको उस ज्योतिमें इस प्रकारसे क्रमशः 
देखता है-- (क) हँसते हुए, (ख) बातचीत करनेके लिये 
प्रस्तुत अवस्थामें अर्थात्‌ उनके ओष्ठमें गति मालूम होती है, 
(ग) अभयमुदरामें अर्थात्‌ एक हाथकी हथेलीको साधककी 
ओर दिखाते हुए, (घ) करस्पर्शद्रार प्यार करते हुए, 
(च) परम ज्योति, (छ) पृथ्वी-कम्प और (ज) पूर्ण एकत्व । 
(५) ईश्वरपर निर्भरता और निष्काम दास्य-भावसे 
कर्म करना--जैसे सचे निष्काम सेवकका उद्देश्य केवल 
अपने प्रभुकी सेवा करना होता है और वह अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूर्णरूपसे 
निर्भर रहता है, वैसे ही साधकको ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहना 
चाहिये (गीता ११।५५) । साधकको अपने हृदयमें और 
सर्वत्र ईश्वरको व्याप्त जानकर जो कर्म करना चाहिये, उसे 
केवल उसके निमित्त करना चाहिये। भोजनको पहले उसे 
समर्पित करके पीछे उच्छिष्ट प्रसादकी भांति ग्रहण करना 
चाहिये, वस्र आदिको भी निवेदित करके प्रसादकी भाँति 
व्यवहार करना चाहिये। जो कुछ चीज खरीदनी हो, उसे 
इश्वरके लिये, उसकी पूजाकी चीज समझकर खरीदना चाहिये, 
जो कुछ व्यवसाय करना हो वह भी उसीके निमित्त करना 
चाहिये । कहनेका मतलब, जो कोई काम हो, उसे भगवानका 
ही समझकर करना चाहिये। अपनी चीजको भी ईश्वरकी 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये। इस तरहका 
साधक अपने भाग्यके निमित्त न तो ज्योतिषकी सहायता लेता 
है और न शान्तिके लिये पुरश्चरण आदि कराता है । रामायणका 
वचन है-- 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा । 
(६) सतत और सब कामोंमें ईश्वर-स्मरण-- 
साधकको सतत ईश्वर-स्मरण करना चाहिये । यदि ऐसा न हो 
सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वर-स्मरण 


अवश्य कर लेना चाहिये 
'आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते।' 

(७) विश्वव्यापी आकाशको पितृभावसे और 
विश्वव्यापिनी पृथ्वीको मातृभावसे प्रणाम करना चाहिये । 

(८) सम्पूर्ण भौतिक जगत्को अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये, फिर स्थूल और सूक्ष्म, अन्तरिक्षके 
अदृश्य जगत्को भी मानसिक दुष्टिसे अपने साथ एक युक्त 
और अभिन्न जानना चाहिये तथा वर्तमान स्थूल जगत्‌, 
अन्तरिक्ष और अध्यात्म--इन तीनों लोकोंको आत्माकी दृष्टिसे 
अपने साथ एक, युक्त और अभिन्न जानना चाहिये । इस 
ज्ञानके लिये सबसे प्रेम, मैत्री, दया आदिका भाव मन, वचन, 
कर्मसे रखना चाहिये। 

(९) मन, वचन और कर्मसे सबके साथ पूर्ण 
अहिंसाका बर्ताव रखना चाहिये । इससे ज्ञान-दृष्टि मिलती है 
जिससे यथार्थ प्रेम, महाभाव, श्रेय और निःश्रेयसकी प्राप्ति 
होती है। 

(१०) प्रातःकाल शय्यासे उठते ही पहले माता-पिता, 
फिर विद्यागुरु, फिर आचार्य और फिर गुरुकी वन्दना करनी 
चाहिये । उसके बाद जगत्पति श्रीब्रह्माको गुरुरूपमें, फिर 
विश्वके पालनकर्ता विराट्‌ श्रीविष्णुको गुरु_भावसे और फिर 
उत्तम निर्माणके निमित्त संहारकर्ता श्रीमहेश्वरको गुरु-भावसे 
वन्दन करना चाहिये। उसके बाद परम परात्पर सबके परम 
कारण परब्रह्मकी गुरुरूपमें वन्दना करनी चाहिये । उसके बाद 
सृष्टिमात्रके कल्याणकी कामना करनी चाहिये। इसके लिये 
वचन हैं 

(१) मातृपितृभ्यां नमः। (२) शिक्षकेभ्यो नमः। 
(३) आचार्येभ्यो नमः । (४) श्रीगुरवे T: और-- 

(५) गुरुन्रह्मा eiai महेश्वर: । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिद्‌ दुः खमाघ्रुयात्‌ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यमङ्कलं कुरु ॥ 
इस भृगु-योगकी साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके 
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समान है, जिसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है— 

(१) रात्रिके समय अन्धकारमें दृष्टिको एकाग्र करना 
चाहिये । 

(२) शक्ति-संचार--अपने इष्टके चित्रको इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक हदयके सामने पड़े और फिर 
उसके समक्ष खडे होकर अपने नेत्रोंको इष्टके चरणकमलोंमें 
गड़ा देना चाहिये। अपने शरीरको लोहेके समान कड़ा कर 
लेना चाहिये । फिर अपने दोनों हाथोंको दोनों बगलमें नीचे 
गिरे हुए रखकर वहाँसे फिर धीरे-धीरे ऊपर उठाना चाहिये । 
यह सब करते समय इष्टके मन्त्रका जप भी करते रहना 
चाहिये । दोनों हाथोंको पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों ओर उठाकर अपने 
मस्तकके ऊपर जहाँतक सम्भव हो, ले जाना चाहिये । उसके 
बाद ऊपर दोनों हाथोंको मिलाकर साथ ही अपने सामने नीचे 
उतारना चाहिये । जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जायँ, तब 
सम्पूर्ण शरीरको दोनों हाथोंके साथ, एकदम ढीला कर देना 
चाहिये । स्मरण रहे, इतने समयतक दोनों हाथोंके समेत सारा 
शारीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये और दोनों सटे हुए 
हाथोंके इस भावनाके साथ हदयके सामने लाना चाहिये कि 
इष्टदेवके चरण-कमलके अमृतका संचार हमारे हृदयमें हुआ 
है। फिर इष्टदेवके चित्रको नमस्कार करके आसनपर बैठ 
जाना चाहिये । 

(३) अम्बुज-मुद्रा-दोनों हाथकी अँगुलियोंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करके अर्धवृत्तके समान बना लेना चाहिये और 
एक हाथकी प्रत्येक अंगुलीके सामने दूसरे हाथकी समान 
अंगुली रखनी चाहिये। किंतु दोनों हाथकी अंगुलियोंको 
सटाना नहीं चाहिये, अंगुलियोंके बीच प्रायः आधी इंचका 
अन्तर रहना चाहिये। इस तरह हाथोंको रखकर यथासाध्य 
इष्टके मन्त्रका जप करना चाहिये । 

(४) दृष्टि-पूजा-अपने इष्टके चित्रके चरणोंमें 
दृष्टिको एकाग्रताके साथ संनिविष्ट करके इष्ट-मन्त्रका जप 
करना चाहिये। उसके बाद अपने हृदयमें इष्टकी मूर्तिके 
चरणोंमें ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
ष्टके चित्रमे दृष्टि संनिवेशित कर बिना मन्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके बाद पुनः हृदयमें इष्टके चरणोंका बिना 
मन्त्रके ध्यान करना चाहियेः। 


(५) नाभिमें दृष्टि-पूजा--नाभिके बाहरी भागमें दृष्टि | 
लगाकर सौ बार इष्टमन्त्र जपना चाहिये, इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम। संख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्र-जपके बाद संख्या भी कहते जाना चाहिये । जैसे, यदि 
मन्त्र 'राम' हो तो राम एक, राम दो, राम तीन इत्यादि, इस 
तरह सौतक कहना चाहिये। उसके बाद नाभिके सामनेके 
मेरुदण्डके बाहरी भागमें दृष्टि जमाकर पचीस बार मन्त्रजप 
करना चाहिये। उसके बाद नाभिके भीतर फिर सौ बार ओर 
तत्पश्चात्‌ नाभिके भीतरी भागके सामने मेरुदण्डके अंदर जहाँ 
मणिपूरचक्र है, वहाँ पचीस बार जप करना चाहिये। इस 
साधनासे पाकशक्तिकी भी वृद्धि होती है। 

(६) षद्चक्रबेध-यह बेध मेरुदण्डके छः चक्रोमें 
क्रमशः केवल चिन्तनद्वारा होता है । सबसे पहले प्रथम चक्र 
मूलाधारमें, जो मेरुदण्डके नीचे लिङ्ग और गुदाके बीचमें भीतर 
है, अन्तर्दृष्टि करनी चाहिये और 'एकाय नमः' अथवा एकका 
उच्चारण करना चाहिये। फिर दूसरे चक्रस्वाधिष्ठानमें, जो 
लिङ्गके सामने भीतर मेरुदण्डमें है, अन्तर्दृष्टि रखकर 
"द्वितीयाय नमः” अथवा दो कहे। इसी प्रकार नाभिके 
सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 'तृतीयाय नमः”, हदयके 
सामनेके अनाहतमें 'चतुर्थाय नमः” या चार, कण्ठके सामने 
विशुद्धिमें 'पञ्जमाय नमः' अथवा पाँच, भ्रूमध्यके भीतर 
आज्ञाचक्रमें 'षष्ठाय नमः' अथवा छः कहना चाहिये। फिर 
वहाँसे लौटनेमें आज्ञाचक्रमें ही 'सप्तमाय नमः' अथवा सात 
कहना चाहिये, विशुद्धिमें आठ, अनाहतमें नौ, मणिपूरमें दस, 
स्वाधिष्ठानमें ग्यारह ओर मूलाधारमें बारह कहना चाहिये । 
अर्थात्‌ प्रत्येक चक्रमें चक्रकी संख्या एक, दो अथवा एकाय, 
द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः इत्यादि कहना 
चाहिये । इस तरह जितनी बार इच्छा हो चिन्तन और संख्याका 
उच्चारण करके ऐसी भावना करनी चाहिये कि चक्र-बेध हो 
गया । कुछ दिनोंके बाद मेरुदण्ड फूटेगा और चींटीके चलनेके 
समान अनुभव होगा। फिर मालिश होनेके समान अनुभव 
होगा और वायु चक्रोंको बेधकर ऊपरको उठेगी। फिर 
आनन्दका अनुभव होगा। 

(७) अजपा-जप--श्वास उठनेपर बाहर और नीचेसे 
वायु भीतर और उदरमें आती है और फिर वह फिरकर बाहर 
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और नीचे जाती है । यह श्वास-प्रश्वासकी गति सदा होती रहती 
है। अजपा-जप यह है कि जब श्वासमें पूरक हो यानी वायु 
ऊपर और भीतर जाय, तब 'सो' मन्त्रका उसके द्वारा उच्चारण 
होता हुआ समझना चाहिये, जैसा कि स्वयं होता रहता है। 
फिर जब थोड़ी देर ठहरकर श्वास वापस आवे अर्थात्‌ बाहर 
और नीचे जाय तब 'अहम' पर जिसका स्वाभाविक उच्चारण 
होता है, ध्यान देना चाहिये । फिर पूरा रेचक हो जानेपर बहुत 
थोड़ी देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये, जब कि 
'सो' का उच्चारण होता है। इस प्रकार जबतक इच्छा हो, इस 
“सोऽहम्‌! के अजपा-जपपर जो स्वाभाविक होता रहता है, 

ध्यान देना चाहिये । उसके बाद मूलाधारसे जो वायु उठकर 
आज्ञाचक्रतक भीतरमें जाती है, उसपर ध्यान देना चाहिये । 
जब वायु मूलाधारसे उठकर आज्ञाचक्रतक जाती है, उस 
समय “सो” के जपका ध्यान करना चाहिये और बहुत थोड़ी 
देर ठहरकर जब वायु फिर आज्ञाचक्रसे चार चक्रोंको स्पर्श 
करती हुई मूलाघारमें जाती है, उस समय 'अहम्‌' जपका 
ध्यान करना चाहिये। फिर वहाँ बहुत थोड़ा ठहरकर श्वास 
ऊपरकी ओर बीचके चक्रोंको स्पर्श करता हुआ जायगा, उस 
समय “सो” का जप करना चाहिये । इस प्रकार भीतर चक्रॉमें 
श्वासःप्रश्वासके आवागमनके साथ 'सोऽहम्‌' का जप करना 
चाहिये। फिर भ्रूमध्यके भीतर अग्रभागसे श्वासको लेकर 
भ्रूमध्यके पीछेके भागको स्पर्श कराकर ऊपर सहस्रारमें ले 
जाना चाहिये, जिससे 'सो' का जप होता है, और सहस्रारमे 
बहुत थोड़ी देर ठहरकर उसे वहाँसे भ्रूमध्यके पश्चाद्धागसे लाते 
हुए उसके अग्रभागमें समाप्त कर देना चाहिये, जिससे 'अहम्‌' 

का जप होता है। फिर वहाँ थोड़ी देर ठहरकर पहलेकी भाँति 
भ्रूमध्यके पश्चात्‌ भागको स्पर्शकर सहस्रारमें ले जाना और 
वहाँ थोड़ा ठहरकर फिर नीचे उसी क्रमसे लाना चाहिये । यह 
अजपा-जपका तीसरा प्रकार है। इस प्रकार तीनों प्रकारका 
अजपा-जप यथाइाक्ति करना चाहिये । 

(८) महामुद्राका अभ्यास-हठयोगके ग्रन्थोमे 
महामुद्राका, जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है, उसे जानकर 
अभ्यास करना चाहिये । यह पश्चिमतान आसनके समान È | 
व्यायामवाले इसे व्यायाम कहते हैं । यदि महामुद्रा न हो सके 
तो उसके बदले इष्टका ध्यान-जप हृदयमें करना चाहिये । 


कल्याण 
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९-सोलह आधारोंमें दृष्टि ये सोलह आधार पैरके 
अगूठेसे लेकर सहस्रारतक हैं। साधकको चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणवायु पैरके अँगूठेसे चलकर बीचके आधारोंको 
क्रमशः स्पर्श करती हुई सोलहवें आधार सहस्रम पहुँची और 
बहाँसे लौटकर बीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती हुई 
पुनः Sapi आयी । इस प्रकार यथासाच्य कई बार चिन्तन 
करना चाहिये। इसका उत्तम परिणाम यह होता है कि इस 
साधनासे और सत्यादि सद्धावके अभ्याससे सत्त्वगुणकी वृद्धि 
होती है और मृत्युके समय प्राणवायुके ब्रह्मनन्रके द्वारा 
निकलनेमें सुगमता होती है। ब्रह्मस्श्रद्वारा प्राणके प्रयाण 


FAA जीवात्मा ऊर्ध्वलोकमें जाता है। 

चोडश आधार इस प्रकार हैं- (१) पैरका अँगूठा, 
(२) गुल्फ, (३) जानु, (४) जंघा, (५) ऊरु, 
(६) नितम्ब, (७) मूलाधार-चक्र, (८) स्वाधिष्ठान, 
(९) मणिपूर, (१०) अनाहत, (११) विशुद्ध, 
(१२) आज्ञा, (१३) तालुके ऊपर ललना नाड़ी, 


(१४) हंसचक्र जो गुरुपीठ है, (१५) द्विदल-कमल और 
(१६) सहस्रार | 

यहाँतक साकारोपासनाकी साधना हुई। किंतु जो लोग 
निर्गुण-मार्गका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचेकी साधना 
करनी चाहिये । सगुणोपासक भी इस साधनाको कर सकते हैं। 

(१०) आँख बंद करके भ्रूमध्यमे बिना आँखको दाबे 
ध्यान करना चाहिये। कुछ दिनोंतक ध्यान करनेपर तीन 
अथवा पाँच बिन्दु दिखायी देंगे, जिनमें एक कुष्ण और बाकी 
श्वेत हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये। बिन्दुके भीतर प्रवेश 
FAR भीतरका भूताकाश दिखायी पड़ेगा । उसके बाद तृतीय 
नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योतिसे घिरा रहेगा । यह ज्योति मकड़ीके 
जालके समान होती है और काँपती रहती है। फिर उस 
ज्योतिमें वर्ण दिखायी पड़ेगा, उसमें गुहा और गुहाके भीतर 
चन्द्रमा तथा तारे दिखायी देंगे। उसके बाद अन्धकारपूर्ण गुहा 
अपने भीतर स्वतः ले जायगी, उसके भीतर महाकाश है, 
जिसमें हिरण्यवर्णके सूर्य हैं। बहाँपर ईश्वर प्रेमस्वरूप हैं और 
सर्वत्र प्रेम व्याप्त है। उसके बाद चिदाकाश है, जिसमें 
आत्मदर्शन होता है। बहाँकी सब वस्तुएँ, 'सोऽहम', "सोऽहम्‌! 
उच्चारण करती हुई मालूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हँस 
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और उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़ेगा। जिसके मध्यमें 
भीतर ब्रह्म-बिन्दु होगा। ध्यानसे बिन्दुका लय हो जायगा। 
यही यथार्थ अन्तिम योगका ध्यान-बिन्दु है। 

(११) कानोंको अँगुलीसे अथवा मोमसे बंद करके 
अनाहत-शब्द सुननेका अभ्यास करना चाहिये । प्रथम अग्निके 
जलनेका शब्द मालूम होगा, फिर आरतीकी घंटी---इस तरह 
दस प्रकारके शब्द सुनायी देंगे। फिर सुन पड़ेगा 'विराम' 
अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर धीमा और दूरीपर वंशीनाद, 
और फिर समीप सुनायी देगा । किंतु इस वंशीध्वनिको अधिक 
नहीं सुनना चाहिये, क्योंकि इसमें लय हो जानेकी सम्भावना 


रहती है । पीछे 'सो5हम' शब्द बहुत धीमे, फिर 'सी-सी' जैसा 
शब्द और अन्तमें ओंकार (Ù) का शब्द सुनायी पडेगा । 
इसके बाद पवित्र ज्योति दिखायी पड़ेगी, जिसमें 
सिद्ध-महात्मागण दीख पड़ेंगे और फिर ज्योतिमें रक्त हंस 
दिखायी देगा--तत्पश्चात्‌ आत्मदर्शन होगा। 

अन्तमें शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है। इस अभ्यासको करनेवाला साधक कुछ समय 
अभ्यास करनेके बाद आठसे बारह घंटेतक बीमार पड़ता है, 
जिसमें ज्वर, दस्त और कम्प होते हैं। किंतु इससे किसी 
प्रकारका भय नहीं करना चाहिये । बीमारी स्वयं चली जाती है । 


— AFR O 


प्रह्मादका उपदेश 
हे दैत्यकुमारो ! विषयोंका जितना-जितना संग्रह किया जाता है, उतना-उतना ही वे मनुष्यके चित्तमें दुःख बढ़ाते हैं। 
जीव अपने मनको प्रिय लगनेवाले जितने ही सम्बन्धोंको बढ़ाता जाता हे, उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य (काँटे) 
स्थिर होते जाते हैं। घरमें जो कुछ धन-धान्यादि होते हैं, मनुष्यके जहाँ-तहाँ रहनेपर भी वे पदार्थ उसके मनमें बने रहते 
हैं और उनके नाश तथा दाह आदिकी सामग्री भी उसीमें मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान्‌ दुःख होता 
ही है, मरनेपर भी यम-यातनाओंका और गर्भप्रवेशका उग्र कष्ट भोगना पड़ता है । यदि तुम्हें गर्भवासमें लेशमात्र भी 
सुखका अनुमान हो तो कहो। सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दुःखमय है। इसलिये दुःखोंके परम आश्रय इस संसार- 


` समुद्रमें एकमात्र भगवान्‌ ही सब लोगोंकी परम गति हैं-यह में सर्वथा सत्य कहता हूँ। 


ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन ओर जन्म आदि अवस्था. तो देहके ही धर्म हैं, 
शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओंसे विक्षिप्त-चित्त रहता है 
कि “अभी मैं बालक हूँ, इसलिये इच्छानुसार खेल-कूद ढूँ, युवावस्था प्राप्त होनेपर कल्याण-साधनका यत्न करूँगा ।' फिर 
युबा होनेपर कहता है कि 'अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापेमें आत्मकल्याण कर लूँगा ।' और वृद्ध होनेपर सोचता है कि 'अब 
मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इन्द्रियाँ अपने कर्मोमें प्रवृत्त ही नहीं होतीं, शरीरके शिथिल हो जानेपर अब में क्या कर 
सकता हूँ ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं।' बह अपने कल्याण-पथपर कभी अग्रसर नहीं होता, केबल भोग- 
तृष्णामें ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोमें फैंस जाते 
हैं ओर बुढ़ापा आनेपर उसे असमर्थताके कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, 
यौबन और वृद्ध आदि अवस्थाओंकी बाट न देखकर बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे । 


मैंने तुम लोगोंसे जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताके लिये ही बन्नको छुड़ानेवाले 
श्रीभगवानका स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है ? स्मरणमात्रसे ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा 
रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ NA तुम्हारी बुद्धि दिन-रात लगी रहे 
और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जायेंगे। (विष्णुपुराण) 


—— ai 
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५८० 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


C मा मम 


सनातन- (विश्वमानव-) धर्मके ज्ञान, ग्रहण और प्रसारकी आवश्यकता 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार) 


ब्रह्मैवेदममृतं asa पश्चादब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण | 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रहोवेदे विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २।२। ११) 
“यह अमृतस्वरूप (मृत्यु, विकार, दुःख, शोक आदिसे 
रहित नित्य सत्य पूर्ण परमानन्दघन) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें 
लीला करता हुआ हमारे सामने, पीछे, दाहिने, बायें, नीचे, 
ऊपर--सर्वतर प्रसारित हो रहा है । यह ब्रह्म ही सम्पूर्ण विश्वका 
सर्वश्रेष्ठ वरणीय सत्य स्वरूप है।' 
ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
GENA ४० । १--ईशावास्योपनिषद्‌) 
“इस अखिल विश्व-जगतमें इन्द्रिय-मन-बुद्धि-गोचर और 
इसका अङ्गीभूत जो कुछ भी जड-चेतन जगत्‌ है, वह सब 
एकमात्र ईश्वरसे व्याप्त है--उसका यथार्थ स्वरूप ईश्वर ही है। 
उस ईश्वरको साथ रखते हुए त्यागपूर्वक भोगते रहो, कहीं भी 
आसक्त मत होओ; धन--भोगपदार्थ किसका है ?' 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६।२९) 


“सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाला योगयुक्त पुरुष सब (चराचर) 
भूतोमें आत्माको और आत्मामें सब भूतको देखता है।' 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ 
(गीता १०। ३९) 


(भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--) 'अर्जुन ! जो 
सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है; वह भी मैं ही हूँ। ऐसा 
चराचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित (पृथक्‌) हो। 
यह सब मेरा ही (भगवानका ही) स्वरूप है ।' 

खं a सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो हूमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्कि भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११।२।४१) 


“आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, जीव, 


दिशा, वृक्ष, नदी, समुद्र और जो कुछ भी चराचर भूत हे 


सब हरिका शरीर है--ऐसा मानकर अनन्य भावसे सबको 
प्रणाम करे ।' 

इस प्रकारके असंख्य वचन हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, 
और जाख्रोमे भरे हैं। और यह है हमारे पूतप्राण ऋषियोंका 
“अनुभूत सत्य'--उनकी "प्रत्यक्ष उपलब्धिका स्वरूप । यही 
“सनातनधर्म' है। यही 'आर्य (हिंदू) संस्कृति' है। भारतवर्ष 
इस पुण्य “सत्य दर्शन' का आदिक्षेत्र है। इसीसे भारतका 
दर्शनविज्ञान; साहित्य-कला; उसकी आर्थिक, सामाजिक 
राजनीतिक, राष्ट्रिय, व्यावहारिक और शारीरिक आदि सारी 
नीति-पद्धतियाँ; उसके राष्ट्रका, जातिका, समाजका, कुलका 
और व्यक्तिका धर्म आदि सब कुछ इस “सनातनधर्म' से -ही 
अनुप्राणित है । इस धर्मको ही जीवनका परम आदर्श मानकर 
सारे सिद्धान्तों, मतों तथा नीति-नियमोंका निर्माण हुआ है । 
यही पवित्र 'सनातनधर्म' या 'हिंदू-संस्कृति'का स्वरूप है । एक 
ही झरीरके विभिन्न अङ्ग-उपाङ्गोंमें नाम, रूप तथा व्यवहारका 
भेद होते हुए भी जैसे सबमें एक ही आत्माकी नित्य निश्चित 
प्रत्यक्ष अनुभूति है, अतः सबका हित-साधन सहज स्वाभाविक 
है; वैसे ही विश्वके चराचर भूतमात्रमें राग-द्वेषरहित, 
हिंसा-घृणा-भय-शून्य, देहेन््रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त, 
जाति-वर्ग-सम्प्रदायके भेदाभिमानजनित संकीर्णताओंसे सहज 
ही अतीत, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि तथा चित्तके सरल भावसे 
एकमात्र दिव्य सत्य आत्माकी या भगवानकी अनुभूति और 
उसी अनुभूतिके आधारपर नित्य भ्रम-प्रमादादिसे रहित समाहित- 
Kwa सहज ही सर्वकल्याणकर विचार-चिन्तन, व्यवहार- 
बर्ताव तथा आचार्यक्रियाका होना-- भारतीय हिंदू-संस्कृति' 
या 'सनातनधर्म'का जीवन-दर्शन है । 

हमारे इस अनादि नित्य सनातनधर्ममें, जिसे आत्मधर्म 
या 'विश्वधर्म' कह सकते हैं--जडमें चेतन, ससीममें असीम, 
सादिमें अनादि, सान्तमें अनन्त, अनेकमें एक, विभक्तमें 
अविभक्त, भेदमें अभेद तथा परायेमें अपना--“पर'में 'स्व' 
का प्रत्यक्ष बोध तथा दर्शन करानेकी शक्ति है। यही 
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संख्या ६] 


सनातन-(विश्रमानव-) धर्मके ज्ञान, 


ग्रहण ओर प्रसारकी आवश्यकता ५८९ 
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विश्वजनीन विश्वमानवधर्म--सनातनधर्म सारे संसारके प्राणि- 
मात्रका लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण- 
साधन करनेमें समर्थ है । 

इसी सनातनधर्मके परलोक, पुनर्जन्म तथा जन्म- 
जन्मान्तरके कर्म-फल-भोगका सिद्धान्त ऋषियोंद्वारा प्रत्यक्ष 
अनुभूत तथा मान्य है, जिसके कारण मनुष्य दुष्कर्म करनेमें 
डरता है। 

बड़े ही दुःखका विषय है कि आज इसी 'सनातनधर्म'- 
“भारतीय आर्य (हिंदू-) संस्कृति'की शिक्षाका अभाव ही नहीं 
हो रहा है, इसकी अवाञ्छनीय अवहेलना और घोर तिरस्कार 
हो रहा है ! इसीसे आज सर्वत्र मानवका 'स्व' अत्यन्त सीमित 
क्षेत्रमें संकुचित हुआ जा रहा है और क्षुद्र 'ख'के हितकी 
भ्रमपूर्ण मिथ्या धारणासे राग-द्वेषका आश्रय लेकर मनुष्य एक 
दूसरेका विनाश करनेपर तुल गया है ! इसीसे मोहावृत और 
विलास-विभ्रमरत मानव आज क्षुद्र स्वार्थके पीछे--स्वहितको 
मिथ्या धारणासे पर-हित-नाशक मानो व्रत लेकर स्वयमेव 
'आत्महत्या' कर रहा है। और इसीसे वह अनर्गल अवैध 
यथेच्छाचारको कर्तव्य-सा मानकर मनमाना दुराचार कर रहा 
है। अध्यात्मरहित भौतिक विकासने, जो घोर विनाशका 
पूर्वरूप है, आज विश्वमानवके ज्ञाननेत्रोंपर मोहका आवरण 
डालकर उसे प्रायः दृष्टिहीन या विपरीतदर्शी बना दिया है। 
'अध्यात्म'की लीलाभूमि भारत भी आज इस मोहसे आच्छन्न 
है। इसीसे “धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) के नामपर 'धर्मशून्य'- 
सिद्धान्तका पोषण करके वह मानवको पशु, पिशाच या राक्षस 
बनानेके अधम कार्य करनेमें प्रवृत्त है। शिक्षालयोंमें 
'धर्मशिक्षा' बंद है; छोटी उम्रसे लड़कियाँ तथा लड़के 
झिक्षाके नामपर उन शिक्षाक्षेत्रोंमें, रिक्षामन्तिरोंमें, विद्यालयोंमें 
भेजे जाने लगे हैं, जहाँ धर्मका नाम नहीं है, आचारहीनताको 
गौरव दिया जाता है; प्रकारान्तरसे यथेच्छाचार, उच्छूद्ठलता 
एवं उद्दष्डताको उन्नतिका चिह्न बतलाया जाता है, गुरुजनोंका 
अपमान तथा बिना ही समझे-सोचे अपने धर्म, अपनी संस्कृति- 
सभ्यताके प्रति घृणा--कम-से-कम अवहेलना या उदासीनता 
करना सिखलाया जाता है। जहाँके दूषित वातावरणसे और 
सच्ची धार्मिक शिक्षाके अभावसे 'सफाई'के नामपर 'शुद्धि'का, 
“स्वतन्त्रता'के नामपर 'नियमानुवर्तिता', “अनुशासन' ओर 
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'संयमशीलता'का, 'सुधार'के - नामपर कुळपरम्परागत 
“सदाचार'का, 'प्रगति'के नामपर 'भोजनकी शुद्धि आदि 
सदूणोंका अबाध विनाश किया जा रहा है और “अभक्ष्य 
आहार' तथा 'असदाचार'में उत्साह तथा उल्लासयुक्त प्रवृत्ति 
करवायी जा रही है ओर इसे 'विकास' माना जाता है ! यही 
विकासका (विनाशका) क्रम विश्वविद्यालयोंकी उच्च 
शिक्षातक उत्तरोत्तर उन्नत होता चलता है । धर्म तथा आचारकी 
शिक्षा न घरमें मिलती है, न बाहर ! 
इसीके साथ-साथ उन्नतिके नामपर 'सह-भोजन', 'सह- 
शिक्षा', होटलोंमें सब.कुछ तथा सब तरहसे बने हुए पदार्थोका 
“अनर्गल आहार”, ‘उच्छिष्ट भोजन', 'निर्लज्ञ' तथा 'अमर्यादा- 
पूर्ण डान्स. आदि चलते हैं। 'सिनेमा' तथा इन्द्रियोंमें 
“अनुचित उत्तेजना पैदा करनेवाला साहित्य' अपना अलग 
प्रभाव डालते हैं । परिणाम यह होता है कि आज कोई 'धर्म'के 
नामसे डरता है, कोई घृणा करता है, कोई सम्प्रदाय कहकर 
मखौल उड़ाता है, कोई धर्मकी बात सोचकर व्यर्थ समय नष्ट 
करना समझता है और कोई-कोई तो धर्मको उन्नतिका सर्वथा 
विघातक समझते हैं । धर्महीन विचार, धर्महीन शिक्षा, धर्महीन 
बाहरी छोटे-बड़े आचार-व्यबहार-सब मिलकर आज 
मनुष्यको मानवतासे गिराकर उसे पशुता और असुरतामें 
परिणत कर रहे हैं ! इस प्रकार द्रुतगतिसे जो 'धर्महीन समाज” 
का निर्माण हो रहा है, इसका परिणाम कितना भयानक होगा, 
इसपर गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है ! 
भारतवर्षका यह सनातनधर्म ही था, जो विश्व-चराचरमें 
एक भगवान्‌ या एक आत्माके दर्शन कराकर सबमें सहज 
प्रेमका विस्तार कर सकता था। प्रेम त्यागसे होता है और 
अपने हितके लिये मनुष्य सहज ही त्याग करता है । जब सर्वत्र 
आत्मदृष्टि हो जाती है, तो सबका हित ही अपना हित हो जाता 
है; फिर कैसे कोई किसीका अहित-चिन्तन या अहित-साधन 
कर सकता है ? इसीसे मनीषियोंका यह मत है कि जगत्के 
सब मत नष्ट हो जाये, तो हर्ज नहीं है; सबमें एक आत्माके 
दर्शन करनेवाला यह विश्वमानवका 'सनातनधर्म' जीवित रहेगा 
तो, सब जीवित रहेंगे-सबका कल्याण होगा । पर यही धर्म 
यदि नहीं रहेगा, (यद्यपि इसकी सम्भावना नहीं है; क्योंकि यह 
'सत्य' है और 'सत्य' कभी मरता नहीं, वह किसी-न-किसी 
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अंशमें रहता ही है) तो समस्त विश्वका विध्वंस हो जायगा 
और वर्तमानमें इसी सनातनधर्मका हास हो रहा है। इस 
“*सनातनधर्म' और 'हिंदू-संस्कृति'के स्वरूपको जानने- 
माननेवालोंकी संख्या दिनोंदिन घटी जा रही है, इसकी 
शिक्षाका अभाव हुआ जा रहा है। सनातनधर्म तथा सनातन 
हिदू-इतिहासका अज्ञान बढ़ा जा रहा है। यह विश्वके 
भविष्यके लिये बड़े भारी खतरेकी चीज है। अतः यदि 
विश्वकल्याणके साथ ही भारतको तथा मनुष्यमात्रको राष्ट्रका, 


देशका, समाजका तथा व्यक्तिगत अपना कल्याण इच्छित है, 
तो इस सनातनधर्मको समझना, समस्त शिक्षालयोंके 
निक्षाक्रममें सनातनधर्मकी शिक्षाकी व्यवस्था करना, 
सनातनधर्मकी महत्ता, उदारता, सर्वजीवहितेषिताकी 
सत्‌-शिक्षाका प्रचार-प्रसार करना, इसकी शिक्षाका ग्रहण 
करना, इसे जीवनमें क्रियारूपमें उतारना और समस्त बिश्वको 
इसका मङ्गल-संदेश देना परम आवश्यक और अविलम्ब 
अनिवार्य कर्तव्य है ! 


--%*७५८३- 


प्रभुको पानेका अमोघ उपाय 


(एक साधक) 


सभी प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक रोगोंको सदैवके 
लिये सर्वीशमें जड़-मूलसे मिटानेका अमोघ उपाय है-- 
भगवानके श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्ति एवं दृढ़ प्रेम । यदि मानवके 
हृदयमें यह प्रेम जाग्रत्‌ हो जाय तो भयंकर असाध्य रोग दूर 
हो सकते हैं। भगवत्मेमसे भौतिक शरीरके सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अणुको भी इतनी शक्ति मिलती है, जितनी अन्य किसी भी 
भौतिक वस्तुसे नहीं मिलती । प्रेम वह अलौकिक तत्त्व है, 
जिससे परमात्मा भी मिल जाते हैं। 

प्रेम ही वह डोरी है, जिसमें भगवान्‌ सर्व-सामर्थ्यवान्‌ 
होते हुए भी प्रेमीके बन्धनमें बैंध जाते हैं । प्रेम ही वह मूल्य 
है, जिसमें प्रभु अनमोल होते हुए भी बिक जाते हैं। प्रेम ही 
वह विधि है, जिससे कण-कणमें व्याप्त प्रभु प्रत्यक्षतः प्रकट 
हो जाते हैं, प्रेम ही प्रभुकी एकमात्र प्रियतम वस्तु है, प्रेमीका 
हृदय ही प्रभुका निज पावन मन्दिर है। प्रेमीके हृदयमें ही 
प्रभुका नित्य-निवास है, प्रेमीके हाथका दिया हुआ भोजन ही 
प्रभुका मधुरतम महाप्रसाद है। प्रेमीके हाथका जल ग्रहण 
करनेमें, प्रेमीके साथ उठने-बैठने, खाने-पीने, खेलने-कूदने, 
नाचने-गाने और विहार करनेमें अनन्त-रसशिरोमणि आनन्द- 
स्वरूप प्रभुको भी अलौकिक आनन्दकी अनुभूति होती है। 
प्रेमी ही प्रभुका प्रेमास्पद है, प्रेमी ही प्रभुका प्राण है, प्रभु 
्रेमीमें और प्रेमी प्रभुमें ओतप्रोत है। 

प्रेमके तीन रूप हैं-सेवा, त्याग और समर्पण । प्रभुने 
प्रत्येक मानवको तीनों प्रकारके प्रेमी बननेके लिये तीन 
प्रकारकी झाक्तियाँ भी दी हैं--बल, विवेक और विश्वास । 


बलसे सेवा, विवेकसे त्याग और विश्वाससे समर्पण करना है 
संसारके प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक मनुष्यमें अपने प्रभुका 
दर्शन करना अथवा प्रभुको ही इस संसारका स्वामी समझकर 
सबके प्रति सद्भाव रखना और निकटवर्ती परिवार तथा 
समाजके लोगोंको सहयोग देना प्रेमका क्रियात्मक रूप है | 
इसीका नाम है सेवा । सेवाका आशय है--प्राणिमात्रको 
भगवत्स्वरूप समझकर उनके छेशोंको दूर करनेके लिये 
मानसिक, शारीरिक तथा धन आदिसे भी सब प्रकारसे प्रयत्न 
करना; फिर यथासम्भव उन्हें सुखी, सदाचारी आदि बनानेका 
प्रयत्न करना; यथासम्भव सभी प्राणियोंके प्रति सदभाव 
रखना । कारण कि दूसरेके प्रति असदभाव करनेसे उसके 
अकल्याणकी भावना दृढ़ होने लगती है। उसके प्रति हृदयमें 
क्रोध एवं द्वेषकी अग्नि धधकने लगती है । फिर प्रेमका तो प्रश्न 
ही नहीं उठता । जब हमारा कोई कितना ही अपमान अथवा 
तिरस्कार और निरादर करे, हमें हानि पहुँचानेका प्रयास करे, 
हमारी बुराई करे, उसे भी हम बुरा न समझें, उसके प्रति भी 
गहरा सद्भाव हो, उसकी दशाको देखकर हृदयमें करुणाकी 
गङ्गा बहे, बार-बार उसे बुराईरहित बनानेके लिये प्रभुसे 
प्रार्थना हो, तब समझना चाहिये कि प्रेमके क्रियात्मक रूप 
(सेवा) का आरम्भ हुआ है। 

बिना देखे, बिना जाने-सुने हुए प्रभुके चरणोंमें बिना 
किसी शर्तके अपने-आपको सब प्रकारसे न्योछावर एवं 
समर्पित करके सदैवके लिये एकदम निश्चित, निश्चिन्त, निर्भय, 
निर्मल, निर्विकार ओर निष्काम हो जाना ही प्रेमका भावात्मक 
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रूप है। समर्पणकी प्रारम्भिक अवस्थामें साधक इस सत्यको 
स्वीकार करता है कि परम सुहद्‌ प्रभुका प्रत्येक विधान चाहे 
वह बाह्यदुष्टिसे कितना ही हानिकारक एवं दुःखदायी क्यों न 
दिखायी दे, मेरे लिये परम कल्याणकारी, परम मङ्गलमय एवं 
परम हितकारी है। ऐसा भाव मानकर वह प्रभुके प्रत्येक 
विधानमें प्रभुकी अहैतुकी कृपाका दर्शन करके परम प्रसन्नतासे 
रहता है, परम आनन्दित रहता है, प्रभुकी स्मृतिमें डूबा 
रहता है। 

समर्पणकी उच्चावस्थामें साधकके हृदयसे निरन्तर एके 


प्रार्थना निकलती है, उसका यह भाव रहता है कि--'हे . 


प्रभो ! आप जिसमें प्रसन्न हों, जैसे प्रसन्न हों, वही मेरे साथ 
कीजिये। आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है।' यह भाव 
ही प्रभु-प्रेमकी उच्चतम अवस्था है। इस भावसे आनन्द- 
स्वरूप प्रभुको भी अलौकिक आनन्दकी अनुभूति होती. है । 
श्रीरामचरितमानसमें देवर्षि नारदने श्रीरामजीसे कहा-- 

जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥ 


उसीमें श्रीभरतजीने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा-- 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई॥ 


बस, इसलिये सारा संसार जिस भगवान्‌ श्रीरामका जप 
करता है, वही भगवान्‌ श्रीराम श्रीभरतजीका जप करते हैं-- 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥ 


सद्भाव, सहयोग और समर्पणके बदले अपने लिये कुछ 
न चाहना प्रेमका विवेकात्मक रूप हे । इसीका नाम है त्याग । 
जो अपने लिये कुछ भी चाहता है, वह तो विशुद्ध प्रेम कर 
ही नहीं सकता । वह भोगी है, प्रेमी नहीं । यदि हमारे हृदयमें 
किसी भी प्रकारकी कोई भी कामना है तो हमारे द्वारा की हुई 
सेवा स्तार्थमें, हमारे द्वारा दिया गया प्रेम मोहमें परिणत हो 


जायगा। फिर तो हम स्वस्थ नहीं हो पायेंगे, दुःखी ही रहेंगे । 
काम और राम एक साथ नहीं रह सकते--'जहाँ काम तहँ 
राम नहिं।' कामनाके स्थानपर सदभावना रखनी है। 
कामनाकी पूर्तिसे सुख एवं अपूर्तिसे दुःखका अनुभव होता है। 
सद्भावनाकी पूर्तिसे हृदयमें प्रसन्नताका सागर लहराता है और 
अपूर्तिसे हृदयमें करुणाकी गङ्गा बहती है। कामनाजन्य 
सुख-दुःख दोनों ही अन्ततः दुःखरूप हैं तथा सद्‌भावनाजन्य 
प्रसन्नता और करुणा दोनों ही रसरूप हैं। 

सेवा त्याग और समर्पणमें एकमात्र बाधा है कामना । 
कामना भूलजनित है। इस भूलको मिटाना मानवका अपना 
दायित्व है। भूल मिटानेकी स्वाधीनता एवं सामर्थ्य मानव- 
मात्रको प्रभुने दी हे । कामनासे कामना पूरी नहीं होती, कामना- 
पूर्तिमें--'मैं सर्वथा पराधीन हूँ, करोड़ों कामनाओंकी पूर्तिका 
सुख भी मुझे शान्ति, मुक्ति एवं भक्ति नहीं दे सकता--इस 
अनुभवका आदर करनेसे और अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्रभु-संकल्पमें विलीन कर देनेसे कामनाओंका सर्वथा विनाश 
हो जाता है और साधकका अन्तःकरण विशुद्ध सत्त्वयुक्त तथा 
सर्वथा निर्मल हो जाता है और भगवत्पराप्तिका मार्ग सर्वथा 
सुलभ हो जाता है।' 

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि भगवत्रेमी बननेमें किसी 
भी प्रकारका समय, श्रम, अभ्यास, प्रयास अपेक्षित नहीं है। 
प्रेमी बनने-हेतु शरीर, इन्द्रियाँ आदिसे कुछ भी नहीं करना 
पड़ता। इसके लिये तो एक व्रत लेना है कि 'मैं यथाशक्ति 
सभी प्राणियोंकी सेवा तथा भगवच्चर्या करूँगा, विश्वाससे प्रभु- 
चरणोंमें अपना सर्वस्व समर्पण कर दूँगा ।' इस संकल्पसे और 
तदनुकूल आचरणसे मानव प्रभुका प्रेमी बन सकता है और 
प्रेमी बननेमें ही इस देव-दुर्ूभ, अनमोल मानव-जीवनकी 
पूर्णता है। 


SOI 


धनके ध्यानका परिणाम 
बह मनुष्य, जो धनके पीछे मनकी शान्तिसे हाथ धो बैठता है, इस उद्देशयसे कि भविष्यमें उसके उपभोग करनेमें मुझे 
बड़ा आनन्द मिलेगा, उस मनुष्यके समान है जो घर सजानेका सामान खरीदनेके लिये अपने घरको ही खेच डालता है । 
जहाँ धन गड़ा रहता है वहाँ जमीन बंजर होती है। जहाँ सोना छिपा पड़ा रहता है वहाँ घासतक नहीं उगती । ऐसी 
जमीनमें पशुओंके लिये चारा नहीं मिलता, इर्द-गिर्द धान्यसम्पन्न खेत नहीं दिखलायी पड़ते, फल-फूल नहीं उत्पन्न होते, 
इसी प्रकार जिसका ध्यान उठते-बैठते, सोते-जागते धनमें रहता है उसके हृदयमें किसी सदूणकी वृद्धि नहीं हो पाती। 
tc 
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साधकोंके प्रति-- 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन) 


एक वस्तुका निर्माण होता है, वस्तु बनायी जाती है, और 
एक वस्तुका अन्वेषण होता है अर्थात्‌ वस्तु ज्यों-की-त्यों 
मौजूद है, केवल उसपर दृष्टि डाली जाती है । वस्तुके निर्माणमें 
तो देरी लगती है, पर दृष्टि डालनेमें देरी नहीं लगती | वस्तु 
खोई हुई थी अथवा उधर ख्याल नहीं था, ख्याल करनेसे वह 
मिल गयी--इसमें निर्माण नहीं होता। इसपर आप थोड़ा 
विचार करें । 
जहाँ निर्माण होता है, वहाँ कारक होते हैं। कारक वह 
होता है, जो क्रियाका जनक हो । क्रिया उसीमें होती है, जिसमें 
कुछ पैदा होता हो । परंतु परमात्मतत्त्व स्वतः है। भगवानने 
कहा है--“शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥' 
(गीता १३।३१) “यह पुरुष शरीरमें रहता हुआ भी न करता 
है, न लिप्त होता है।' अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला 
मनुष्य अपनेको कर्ता मान लेता है--'अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते ॥' (गीता ३।२७) । इसलिये सच्ची 
बातको स्वीकार कर ले कि मैं कुछ नहीं करता हँ--'नैव 
किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌।' (गीता ५। ८), 
और-- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८। १७) 
'जिसका अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त 
नहीं होती, वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको मारकर भी न मारता है 
और न बँधता है।' 
त्याग उसीका होता है, जिसका सम्बन्ध नहीं है । जिसका 
अटल सम्बन्ध होता है, उसका त्याग नहीं होता । तात्पर्य है कि 
वास्तवमें तो सम्बन्ध है नहीं, पर सम्बन्ध मान लिया--इस 
मान्यताका त्याग होता है। जैसे, सूर्यमेंसे कोई प्रकाश नहीं 
निकाल सकता, क्योंकि वे एक हैं। ऐसे ही अगर स्वयंमें 
कर्तृत्व होता तो निकलता नहीं । परंतु स्वयंमें कर्तृत्व नहीं है, 
अहंकृतभाव नहीं है--'न करोति न लिप्यते' । अहंकृतभाव 
बनाया हुआ है, भूलसे माना हुआ है, उसको छोड़ दे तो तत्त्व 
ज्यों-का-त्यों मिल जाय। इसलिये अर्जुनने कहा--'नष्टो 


मोहः स्मृतिर्लब्धा (१८।७३) । स्मृति प्राप्त हो गयी, याद 
आ गयी। कोई बात याद आ गयी तो उसमें क्या परिश्रम 
करना पड़ा ? याद भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः याद 
आती है--'स्मृति्लब्धा' । पहले भूल गये थे, उधर ख्याल 
नहीं था, अब याद आ गयी, ख्याल आ गया। भक्तियोगमें 
हम भगवानके हैं--यह याद आ गयी। ज्ञानयोगमें मेरा 
सरूप निर्विकार है--यह याद आ गयी। कर्मयोगमें संसार 
मेरा और मेरे लिये नहीं है--यह याद आ गयी । याद आना 
करण-सापेक्ष नहीं है, प्रत्युत करण-निरपेक्ष है। केवल 
करण-निरपेक्ष ही नहीं, कर्ता-निरपेक्ष, कर्म-निरपेक्ष, सम्प्रदान 
निरपेक्ष, अपादान-निरपेक्ष और अधिकरण-निरपेक्ष भी है। 
उसमें कोई कारक लागू नहीं होता | कारण कि वह क्रियासाध्य 
वस्तु नहीं है, प्रत्युत स्वत:सिद्ध है। 

जैसे, पहले हम नहीं जानते थे कि ये गङ्गाजी हैं। अब 
जान गये कि ये गङ्गाजी हैं तो इसमें क्या परिश्रम हुआ ? जब 
गङ्गाजीको नहीं जानते थे, तब भी गङ्गाजी थीं। अब 
गङ्गाजी-गङ्गाजीको जान गये तो भी गङ्गाजी हैं। गङ्गाजी तो 
ज्यों-की-त्यों हैं। कभी गहरी नींद आती है तो जगनेपर “हम 
कहाँ हैं'---इसका पता ही नहीं चलता । फिर ख्याल जाते ही 
पता चलता है कि हम अमुक जगहमें हैं। तो इसमें क्या 
परिश्रम होता है केबल उधर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह यह 
याद आ जाय कि हम तो परमात्माके हैं; हम कर्ता नहीं हैं; हम 
असंग हैं-'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृहदारण्यकः 
४।३। १५) । यह शरीर तथा संसार पहले मेरा था नहीं, 
फिर मेरा रहेगा नहीं, अभी मेरा है नहीं--इस तरफ दृष्टि चली 
जाय | अब इसमें क्या उद्योग है ? क्या परिश्रम है ? ये हमारे 
कुटुम्बी हैं तो ये कितने दिनोंसे हैं और कितने दिनतक रहेंगे ? 
ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे ओर अब भी नहींमें ही जा 
रहे हैं प्रत्यक्ष बात है ! व्याख्यान देना आरम्भ किया तो उस 
समय जितना व्याख्यान देना बाकी था, उतना अब नहीं रहा, 
कम हो गया। ऐसे कम होते-होते वह समाप्त हो जायगा । 
पहले व्याख्यान नहीं था, पीछे व्याख्यान नहीं रहेगा और 
व्याख्यानके समय भी व्याख्यान नहींमें जा रहा है। उसी तरह 
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संख्या ६] ; अभिलाषा ण्८५ 
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जन्मसे पहले शरीर नहीं था, बादमें नहीं रहेगा और अब भी 
निरन्तर नहींमें जा रहा है। जितनी उम्र आ गयी, उतना शरीर 
छूट गया । अतः संसारका सम्बन्ध हरदम छूट रहा है । संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद था और सम्बन्ध-विच्छेद रहेगा तथा अब भी 
सम्बन्ध-विच्छेद ही हो रहा है। 

श्रोता--महाराजजी ! परमात्मामें तो क्रिया नहीं है; 
लेकिन साधन तो करण-सापेक्ष ही होना चाहिये ? 

स्वामीजी आप करण-सापेक्ष साधन करो तो उसके 
लिये मैं मना नहीं करता । साधन दो तरहका होता है, एक तो 
जहाँ हम स्थित हैं, वहाँसे ऊँचा उठना होता है, और एक जहाँ 
हमें पहुँचना है, वहाँ प्रवेश होता है । ऊँचा उठनेके लिये तो 
करण-सापेक्ष है, पर प्रवेशमें करण-सापेक्ष नहीं है । जैसे हमें 
यहाँसे दूसरी जगह जाना हो तो यहाँसे चलना होगा, पर जहाँ 
जाना है, वहाँ प्रवेश होनेके बाद क्या चलना होगा ? ऐसे ही 
जो वास्तविक तत्त्व है, उसको पहलेसे ही देखें तो वह 
ज्यों-का-त्यों ही है; अतः इसमें करण-सापेक्ष क्या होगा ? 
केवल भूलको मिटाना है; जो गलती की है, उसका सुधार 


करना है। 

गलतीको गलती समझते ही गलती मिट जाती है--यह 
एक कायदा है । यह सही नहीं है, गलत है--इतना जानते ही 
गलती मिट जाती है। इसमें उद्योग क्या है ? जैसे मैंने कहा 
कि शरीर पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा तथा अभी जितने 
दिन शरीर रहा, उतने दिन हमारा और झारीरका सम्बन्ध- 
विच्छेद हुआ है । अब इसमें उद्योग क्या करोगे ? साधन क्या 
करोगे ? पहले उधर ख्याल नहीं था। यह ख्याल था कि हम 
तो जी रहे हैं। अब यह ख्याल आ गया कि हम मर रहे हैं। 
केवल ज्ञानमें ही फर्क पड़ा । सही बात ध्यानमें आ गयी-- 
यह फर्क पड़ा। इसमें करण-सापेक्ष साधन क्या हुआ ? 
सीखना करण-सापेक्ष होगा; क्योंकि किसीने सिखाया, पुस्तक 
पढ़ी, याद किया, तो यह करण-सापेक्ष होगा; परेतु वस्तु- 
स्थितिमें करण-सापेक्ष कैसे होगा ? जो है, उसकी तरफ 
केवल दृष्टि डालनी है--संकर सहज सरूप सम्हारा । लागि 
समाधि अखंड अपारा ॥'( मानस १। ५८ । ४) 


-A AA 


अभिलाषा 
(प्राचार्य डॉ० श्रीजयनारायणजी मल्लिक ) 

चलते-चलते कर्म-मार्गमें नाथ ! शिथिल मैं हो जाऊँ। 
भव-सागरकी तरल-वीचिमें पड़कर जब घबरा जाऊँ ॥ 
कृपाशील होकर तुम मुझको गीता-ज्ञान बता देना । 
अपने चरण-कमलमें स्वामिन्‌ ! मेरा चित्त लगा देना ॥ 
ईर्ष्या-देष नष्ट हो जायें, हृदय WA भर जाये। 
मन-मोहनकी सुन्दरतामें मेरा मानस मिल जाये॥ 
अहंकारका भाव नष्ट हो, भगवत्किकर बन जाऊँ। 
मानवताकी सेवाहीमें आत्म-समर्पित हो जाऊँ॥ 
जभी, कामना अन्तस्तलमें मेरे शोर मचायेगी। 
उथल-पुथल जब हो जायेगा, हत्तन्त्री बज जायेगी ॥ 
प्रियतम ! मुझको तब तुम कृपया वंशी-तान सुना देना । 
पाप-पङ्कसे मुझे बचाना, अपनी झलक दिखा देना ॥ 
परब्रह्म परमेश्वरकी हम करें हृदयसे जय-जयकार। 
एक नया संसार बना लें, एक नया मधुमय संसार ॥ 

ह 


गर, ; i; 


पक 


पक्का, 
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५८६ 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


अधअऊऊअऋअऋकफफ डक REAREA RRR RARE KRASS RERE WA KA जज ऊऊ KM AA KIE AA IA KAKA AAA AAA UA Fett 


'आइीष-सुधा-वर्षण कर दो" 
(डॉ* श्रीबद्रीप्रसादजी विरमाल) 


योगेश्वर परमेश्वर ! 


तेरे दर्शन 


कैसे कर पाऊँगा। 


तुम आदिपुरुष, में अन्त्य पुरुष, चिन्तन कैसे कर पाऊँगा ॥ 


(९) 
मैं लौकिक, हैं आप अलौकिक, मैं सुजित, आप नैसर्गिक हैं। 
मैं अज्ञ, आप सर्वज्ञ प्रभो ! मैं चलित, आप परिचालक हैं ॥ 
चित्त-वृत्ति-निरोध न मुझमें अर्चन कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(२) 
मैं कपिल पतञ्जलि व्यास नहीं, जो योग-सिद्धिको पा जाऊँ । 
मुनि च्यवन वसिष्ठ नहीं हूँ में, नचिकेता कैसे बन पाऊँ॥ 
परमाणु ! तुम्हारे अणुओंका, कल्पन केसे कर पाऊँगा ॥ 

(३) 
तुम हो समष्टि, में व्यष्टि प्रभो ! साकार और तुम निराकार । 
तुम हो अनादि, तुम हो अक्षर, मैं क्षुद्र अवश हूँ सब प्रकार ॥ 
मैं नारद भक्त-भ्रमर-जैसा, गुंजन कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(४) 
क्या कर्मयोग क्या भक्ति-योग, क्या ज्ञानयोग क्या ध्यानयोग । 
मुझमें तो बसते रात-दिवस, बस रोग-शोक-संताप-भोग ॥ 
यदुनन्दन रघुनन्दन ! तेरा वन्दन कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(५) 
गर्मीसे मैं घबराता हूँ, शीतलतासे कँप जाता हूँ। 
सम्मान-भावका प्यासा हूँ, अपमान नहीं सह पाता हूँ॥ 
रणछोड़ ! तुम्हारे जीवनका पालन कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(६) 
मैं दुखमें कब हूँ अनुद्विम, सुखमें कब विगत विकारी हूँ। 
मैं भय-विहीन कब वीतराग, मैं तो पूरा संसारी हूँ॥ 
योगी बनकर मैं इस तनका, अर्पण कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(७) 
मैंने अपने इन हाथोंको दीनोंतक कब पहुँचाया है। 
जो दुखी आर्त निर्बल अन्त्यज, उनको कब गले लगाया है॥ 
हे नाथ ! तुम्हारी गीताका मन्थन कैसे कर पाऊँगा ॥ 


(८) 
प्रभुवर ! मैं कहाँ मिताहारी, निद्राप कब अधिकार किया । 
जागृति भी कब मेरे वशमें, तुमसे कब सच्चा प्यार किया ॥ 
माथेपर शुचिता-पर्यायी, चन्दन कैसे रख पाऊँगा ॥ 

(९) 
यम नियम धारणा ध्यान और आसन समाधि पुनि प्रत्याहार । 
हैं प्राणायाम कहाँ मुझमें, क्या जानूँ योगाष्टक प्रकार ॥ 
तन-मनसे पुण्य madii, अवगाहन क्या कर पाऊँगा ॥ 

(१०) 
संतोष शौच स्वाध्याय तप, ईश्वर-प्रणिधान कहाँ मुझमें । 
हो आत्मबाणमें ब्रह्मलक्ष्य, प्रणव-संधान कहाँ मुझमें ॥ 
योगाभ्यासके तत्त्वोंका ज्ञापन कैसे कर पाऊँगा॥ 

(१९) 
शिव-तत्त्व आत्ममें कब आया, कब बुद्धि बनायी है गिरिजा । 
गण प्राण बनाये कब मैंने, कर्मोको कब माना पूजा ॥ 
तुझ अगम अगोचरका समुचित, अंकन कैसे कर पाऊँगा ॥| 

(१२) 
मैं ध्यान-धारणासे वञ्चित, कैसी समाधि क्या जानू में। 
संयमकी सात्त्विक डोरीको प्रियवर ! कैसे पहचानूँ मैं ॥ 
पुनि सत्य ओर प्रिय वचनोंका भाषण कैसे कर पाऊँगा ॥ 

(१३) 
गुरु-जलसे रीता घट हूँ मैं, श्रुति वेद भक्ति गुण ज्ञान नहीं । 
है नहीं आत्म-परमात्म-मिलन अंशी व अंशका भान नहीं ॥ 
आँखोंमें वास नहीं तेरा अंजन केसे रच पाऊँगा ॥ 

(१४) 
क्या चक्र ओर क्या कुण्डलिनी, इंगला पिंगला क्या होती है। 
क्या कमल सुषुम्ना सहस्रार, हंसा कब चुगता मोती है॥ 
तेरे पथके इन दुर्गोका भेदन कैसे कर पाऊँगा ॥ 


(१५) 


आशीष-सुधा-वर्षण कर दो, 


आँखें आँसूसे भर जायें। 


कल मोक्ष मिले या नहीं मिले, पहले यह जीवन तर जाये ॥ 
तेरे बिन देह अपावनको पावन कैसे कर पाऊँगा ॥ 


-SRO 
भक्ति और सेवामें आडम्बर व्यर्थ है। जहाँ निर्बाध ओर सम्पूर्ण आत्मनिवेदन नहीं है, वहाँ सेवाके निर्मल स्वरूपका 


AO 
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प्रकाश नहीं होता; वहाँ तो बाहरी दिखावा ही रहेगा । 


संख्या ६ ] 


बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा 


५८७ 
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बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा 


(श्रीत्रिलोकीसिंहजी एम्‌° ए०, आयुर्वेदरत्र, धर्मविशारद्‌) 


शास्त्रों, संतों एवं सद्विचारकोंके अनुसार यह संसार 
केवल दुःखरूप है और वह भी नश्वर एवं अनित्य 
अस्थायी । 

अनित्यमसुखं लोकम्‌, दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी॥ 

आज सम्पूर्ण विश्वमे चतुर्दिक्‌ घोर अशान्ति, दुःख- 
दरिद्रता एवं आधि-व्याधिका बीभत्स रूप दृष्टिगोचर हो रहा 
है। जगतका कोई भी प्राणी संयोग-वियोग, मान-अपमान, 
स्तुति-निन्दा, शोक-चिन्ता आदि त्रिविध तापोंके विविध 
दुःखोंसे मुक्त नहीं है। आज मानव नाना प्रकारके पाप-कर्मोमें 
लिप्त है। दूसरेको महान्‌ पीड़ा पहुँचाकर अपने तुच्छ स्वार्थोकी 
पूर्ति कर रहा है। काम, क्रोध, मद एवं लोभ आदि प्रबल 
TAAS चंगुलमें फँस गया है । कामी बनकर न करने योग्य 
जघन्य कुकर्म कर रहा है। क्रोधके वशीभूत होकर वह 
हित-अनहितका विचार किये बिना नाना प्रकारके अनैतिक 
कृत्य कर रहा है। धन एवं जनके मदसे मतवाला हो रहा है। 
लोभी बनकर अहर्निश दूसरेके धन, जमीन आदिको हड्पनेके 


. उद्देशयसे हत्या-जैसे भयंकर पापमें निरन्तर लिप्त रहता है। 


आचारहीन होकर शास्त्रकी मान्यताओंका खण्डन कह रहा है । 
गोस्वामी तुलसीदासने कहा है 
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 
(THA ५। ३८) 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही ॥ 


- तृस्तराँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 


(राग्चन्मा० ७ | ७० | ७-८) 

अर्थात्‌ काम, क्रोध, मद और लोभ--ये सब नरकके 

मार्ग हैं। मोहने किसे अंधा (विवेकशून्य) नहीं बनाया ? 

जगतूमें ऐसा कौन है, जिसे कामने न नचाया हो ? तृष्णाने 

किसको मतवाला नहीं बनाया तथा क्रोधने किसके हृदयको 

दग्ध नहीं किया ? इससे यह स्पष्ट है कि इच्छाओंकी पूर्ति न 
होनेसे आज कोई भी प्राणी सुखी नहीं दिखायी देता। 

अब प्रश्न यह उठता है कि इन महादुःखोंसे किस प्रकार 


बचा जाय, कैसे शान्ति मिले तथा किस प्रकार अपना कल्याण 
किया जाय ? गोस्वामी तुलसीदास इसका उपाय बताते हुए 
कहते हैं-- 
बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ 
(To चः मार ७।८९।५) 
बिनु हरि भजन न भव भय नासा॥ 
(To च° Me ७।९०।८) 
राम कृपा बिनु सपनेहेँ जीव न लह बिश्रामु॥ 
(To च° मा? ७।९०) 
राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें ॥ 
(To च° Me ७। १२९) 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
(To च° मा ७। १२२ (क) ) 
कहनेका अभिप्राय मात्र इतना ही है कि सांसारिक 
Yaa बचनेके लिये, अखण्ड सुख एवं शाश्वत शान्तिके 
लिये, आवागमनसे मुक्ति पानेके लिये तथा आत्मकल्याणके 
लिये केवल एक ही साधन है, वह है भगवानकी भक्ति अर्थात्‌ 
भगवन्नामका अखण्ड जप । भगवन्नाम-जपकी शास्त्रोंमें विशेष 
महिमा गायी गयी है। नाम-जपकी महिमा बताते हुए 
गोस्वामीजी कहते हैं-- 
यह कलिकालळ मलायतन मन करि देखु बिचार। 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ 
(रान्चग्माः ५। १२१ (ख)) 
कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग।। 
aee ७। १०२ (ख) ) 
कहनेका आशय यह है कि सत्ययुगमें पूजासे, त्रेतामें 
यज्ञसे तथा द्वापरमें योगसे जो गति प्राप्त होती है, बही गति 
कलिकालमें केबल भगवानके नाम-जपसे ही प्राप्त हो जाती 
है। श्रीमद्भागवत महापुराणमें भी इसकी पुष्टि की गयी है-- 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 


(१२।३।५२) 
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इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि कलिकाल पापोंका 
घर है तथापि कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है। 
श्रीमद्भागवत महापुराणमें महर्षि वेदव्यासने कलियुगकी 
महत्ता सिद्ध करते हुए लिखा है-- 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीर्तनेनेव सर्वः स्तार्थोऽभिलभ्यते॥ 
(११।५।३६) 
अर्थात्‌ कलियुगमें केवल संकीर्तनसे ही सारे स्वार्थ 
परमार्थ बन जाते हैं। इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले 
सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं-इससे 
बहुत प्रेम करते हैं। 
अतः आत्मकल्याणकी इच्छासे मानवको भगवानका ही 
स्मरण करना, भगवानका ही गुण गाना तथा निरन्तर 
भगवल्लीलाओंका श्रवण करना चाहिये | इसीसे परम गतिकी 
प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत महापुराणके अनुसार 
न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह। 
यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ॥ 
(११।५।३७) 
अर्थात्‌ देहाभिमानी जीव संसारमें अनादिकाळसे भ्रमित 
हो रहे हैं। उनके लिये भगवानकी लीला, गुण और नामके 
कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे 
जगत्में भटकना मिट जाता है और परम शान्तिका अनुभव 
होता है। गीतामें भी इसी बातकी पुष्टि की गयी है-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
(१८।६२) 


[ भाग ६५ 
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(भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--) 'हे भारत ! तू 
सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। उस परमात्माकी 
कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त 
होगा ।' 

संतप्रवर कबीरदासका कथन है 

कोटि क्रम मेले पलक मैं जे रंचक आवै नाउँ। 

अनेक जुग जे पुन्नि करे, नहीं राम बिन ठाउँ॥ 

अर्थात्‌ यदि तनिक भी प्रभुका नाम स्मरण किया जाय तो 
मनुष्यके करोड़ों कुकर्म--पाप क्षणभरमें विनष्ट हो जाते हैं। 
यदि कोई अनेक युगोंसे पुण्य करके बिना राम-नामके अपना 
उद्धार चाहे तो असम्भव है, क्योंकि नामके आश्रय बिना शान्ति 
नहीं मिल सकती। तभी तो उन्होने प्रभु-भक्तिको ही मुक्तिके 
साथ-साथ संसारके दुःख-शमनका भी साधन माना है-- 

भाव भगति बिसवास बिन कटै न संसे मूल। 

कहै कबीर हरि भगति बिन मुकति नहीं रे मूल॥ 

इसी प्रकार सत्संग, भगवचचर्चा, गीता-रामायणादि 
सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय, स्तोत्रोंका पाठ, भगवदर्चाका दर्शन, 
पूजन, श्रद्धापूर्वक यजन, हवन तथा क्षमा, दान, AA, 
तीर्थगमन एवं शम-दमादि योगसाधना भी साधकके सम्यकू 
कल्याण करनेके लिये सक्षम हैं । सम्पूर्ण जगतमें भगवदबुद्धि 
अर्थात्‌ “वासुदेवः सर्वमिति'की भावना तो परासिद्धि या 
सर्वोपरि बात है। साधक सत्संग, स्वाध्याय, नाम-जप किसी 
भी मार्गका आश्रय ले तो उसमें सभी साधनाएँ आदि वैसे ही 
सम्मिलित हो जाती हैं, जैसे सभी नदियाँ समुद्रमें मिल जाती हैं 
और अन्तमें उसे भगवत्माप्रि भी हो जाती है । अतः साधकको 
जैसे भी हो अपने कल्याणका प्रयत्न करते रहना चाहिये । 


कोन है ? 
बुद्धिमान्‌ कोन है ?--जो श्रीभगवानमें प्रेम करता है । 
धनवान्‌ कोन है ? जिसके पास भजनकी पूँजी है। 
सुखी कोन है ?--जो हर बातमें भगवानकी कृपा देखता है। 
कीर्तिमान्‌ कोन है ? --जो प्रभुके द्रबारमें भक्त समझा जाता है। 
पण्डित कौन है ?--जो संसारके और भगवानके स्वरूपको ठीक-ठीक जानता है। 
त्यागी कोन है ?--जिसके मनमें कोई भी कामना या वासना नहीं है। 


— are — 
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संख्या ६ ] 


उपासना-तत्त्व 
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प्रश्नोत्त-- 


उपासना-तत्त्व 


ग्रश्न-भगवान्‌का निराकार स्वरूप क्या है तथा उसकी 
कैसे उपासना हो सकती है ? 

उत्तर-जो वस्तु रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और इान्दसे परे 
है, वही भगवानका निराकार रूप है। सम्पूर्ण विषयोंको 
त्यागकर तदाकार-वृत्ति करना ही उपासना È | 

प्रश्न-भगवान्‌ और गुरुदेवके चरणोंकी ही वन्दना क्यों 
की जाती है? 

उत्तर-चरण सबसे छोटा अङ्ग है, इनकी वन्दना करनेसे 
भक्त अपनेको इनसे भी छोटा और हीन अनुभव करता है। 
अतः ऐसा करनेसे उसमें दैन्य आ जाता है। इस प्रकार चरण 
पकड़कर वन्दना करने और शरण होनेसे हर एकका चित्त 
द्रवीभूत हो जाता है। 

प्रश्न-पूजा और सेवाके क्या लक्षण हें ? इन दोनोंमें क्या 
अन्तर है तथा इनके अलग-अलग कौन अधिकारी हैं ? 

उत्तर-भक्त अपने भावके अनुसार उपास्यदेवको वस्तु 
अर्पण करता है तो उसें 'पूजा' कहते हैं, इसमें उपासकके 
भावकी ही प्रधानता रहती है, किंतु जब वह अपने इष्टकी 
रुचिको समझकर उसकी प्रसन्नताके लिये चेष्टा करता है तो 
इसे 'सेवा' कहा जाता है। उसमें इष्टदेवकी रुचि ही प्रधान 
होती है। यही इन दोनोंका अन्तर है, पूजाके अधिकारी तो 
सभी भक्त होते हैं, किंतु सेवा कोई निजदास या अन्तरङ्ग भक्त 
ही कर सकते हैं। 

प्रश्न-साकार और निराकार-उपासनामें मुख्यतया क्या 
अन्तर है ? 

उत्तर-साकारोपासनामें जीव ओर ईश्वरका भेद वास्तविक 
माना जाता है, जब कि निराकारोपासनामें इनका भेद मायिक है । 

x x x 

१-संसारी पुरुषको देहाभिमान रहता है और उपासकको 
जीवत्वाभिमान रहता है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय अथवा 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ या संन्यासी हूँ---इसका नाम देहाभिमान है 
तथा जो कुछ है वह प्रभु हैं, मैं सबका सेवक हुँ--यह 
जीवत्वका अभिमान है। 

२-उपासना तीन प्रकारकी होती है--अहंग्रहोपासना, 


निर्मुणोपासना और सगुणोपासना । वेदान्ती अहंग्रहोपासना 
करता है, योगी निर्गुण-उपासना करता है और भक्त 
सगुणोपासक होता है। 

३-उपासनामें भावकी ही प्रधानता होती है। अपने इष्टके 
अतिरिक्त भगवानके किसी अन्य रूपमें प्रेम होना ही 
उपासनाका प्रधान विघ्न है । देखो, पतिव्रता स्त्री अपने पतिके 
अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं 
देखना चाहती, भले ही वह अत्यन्त रूपवान्‌, बलवान्‌ अथवा 
मधुर प्रकृतिका हो। इसी प्रकार भक्त अपने इष्टरूपके 
अतिरिक्त भगवानका कैसा ही चितचोर दूसरा रूप सामने 
आये, देखना नहीं चाहेगा । यही निष्ठाकी दृढता है। 

४-भावकी बड़ी महिमा है। देखो, भावकी दृढ़ताके 
कारण ही माँ या बहिनके समीप रहनेपर भी कभी काम-बुद्धि 
नहीं होती । 

५-उपासना मूर्तिकी नहीं होती, अपितु सच्िदानन्दघनकी 
ही होती है । उपासनामें भावकी प्रधानता तो है ही, इसके साथ 
इन दस बातोंपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये--सम्मान, 
बहुमान, प्रीति, विरह, इतरविचिकित्सा, महिमाख्याति, तदर्थ 
प्राण धारण करना, तदीयता, सर्वत्र तद्धाव और 
अप्रतिकूलता । इनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

(१) सम्मान--भगवानके मन्दिरके सामनेसे जितनी 
बार निकले, उतनी बार प्रणाम करे तथा गुरु, भक्त एवे 
ब्राह्मणादि अपने पूज्य व्यक्तियोंसे जितनी बार मिले, उतनी ही 
बार नमस्कार करे। इससे दैन्य-भाव बढ़ता है। 

(२) बहुमान--अपने नाम आदि भगवानके नामानुसार 
रखे, इससे भक्तमें भगबदीय गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार 
भगवानका नाम सुनकर अथवा नीले बादल या वृक्षादिको 
देखकर मनमें भगवान्‌की महिमाका उदय हो जाना बहुमान है । 

(३) प्रीति--जप आदि करते-करते उन्हीमें आसक्ति 
हो जाना प्रीति है। 

(४) विरह--भगवानकी स्मृतिसे चित्त गद्गद होकर 
व्याकुल हो जाय, करुणासे भर जाय अथवा बेसुध हो 
जाय--इसीका नाम विरह है। 
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(५) इतरविचिकित्सा-अपने इष्टके सिवा और 
किसीसे प्रभावित न होना इतरविचिकित्सा है। 

(६) महिमाख्याति-अपने इष्टदेव या गुरुदेवकी 
महिमा प्रकट करना तथा और किसीकी भी महिमा हृदयमें न 
लाना महिमाख्याति है। 

(७) तदर्थप्राण-धारण--अपने इष्टदेवके लिये ही 
प्राण धारण करना तथा उन्हींके लिये प्रत्येक क्रिया करना । 

(८) तदीयता--सब कुछ अपने इष्टदेवका ही 
समझना तदीयता है। 

(९) सर्वत्र तद्धाव--सब जगह परमात्माको ही देखना 
सर्वत्र तद्भाव है। 

(१०) अप्रतिकूलता--भगवदिच्छामें दखल न देना। 
जो कुछ हो रहा है, उसे भगवदिच्छा समझकर ठीक मानना 
तथा उसके विपरीत लोकहितकी दृष्टिसे भी कोई संकल्प न 
करना अप्रतिकूलता है। 

६-संशयात्माको न संसारमें सुख होता है, न भजनमें । 
प्रायः देखा गया है कि जो विषयोंमें पूरे आसक्त होते हैं, वे ही 

भगवानमें भी पूर्णतया आसक्त हो सकते हैं। भक्तरिरोमणि 
सूरदास, तुलसीदास ऐसे ही महापुरुष थे। जो सचे हृदयसे 
भगवान्‌की ओर थोड़ा भी लग गया है, उसे संशयात्मा नहीं 
कह सकते। संशयात्मा तो बह है जिसका कहीं भी विश्वास 
नहीं है। 

७-उपासना दो प्रकारकी होती है--ऐश्वर्योपासना और 
माधुर्योपासना । भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं-- 
इस प्रकार चित्तमें भगवानका प्रभाव आना ऐश्वर्योपासना है । 
किंतु माधुर्योपासनामें तो भगवान्‌ अपने निजजन होते हैं, वे 
एकदेशीय और बालक ही जान पड़ते हैं तथा डरते और 
लड़ते-झगड़ते भी हैं। 

८-उपासनाके और भी तीन प्रकार माने गये हैं-- 
वैदिकी, गौणी और अनुरागात्मिका। (१) वैदिकी या वैधी 
उपासना उसे कहते हैं जब भक्त निर्मान होकर वेद-झासत्रकी 
विधिके अनुसार अपनी कुलपरम्पराका अनुसरण करते हुए 
इष्टदेव या कुलदेवका पूजन करता है। (२) गौणी उपासनामें 
प्रधानतया भगवानके गुण और प्रभावपर दृष्टि रहती है। 
“भगवान्‌ ऐसे समर्थ और कृपालु हैं कि प्रह्मादकी रक्षाके लिये 


खंभ फोड़कर प्रकट हो गये'--इस प्रकार भगवानके ऐश्वर्यको 
लक्ष्य करके उनकी भक्ति करना गौणी उपासना है। 
(३) अनुरागात्मिका तो भगवानकी माधुर्य भक्ति है। यह तो 
भगवानमें अत्यन्त अनुराग होनेपर सबसे पीछे आती है। पहले 
तो ऐश्वर्य-भावसे ही भगवानकी भक्ति करनी चाहिये। जो 
आरम्भसे ही माधुर्य-भक्ति करना चाहते हैं वे तो प्रायः 
संसारकी ओर भी चले जाते हैं। 

९-उपासनाके दो परिणाम होते हैं। कोई उपासक तो 
उपासनाद्वारा अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जिज्ञासु हो जाते हैं और 
फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरे केवल प्रेममें ही तत्पर रहते 
हैं। ऐसे भक्त ज्ञानी इच्छा कभी नहीं करते। वे तो 
भगवान्को ही आत्म-निवेदन करके प्रेमानन्दमें मग्न रहते हें । 
उनमें अहंता-ममता नहीं रहती । वे तो अपना सर्वस्व प्रभुको 
अर्पण कर देते हैं। 

१०-भगवान्‌की दया और अपनी निजकी चेष्टा- 
दोनोंहीसे भजनमें उन्नति होती है । 

११-साकार-उपासकके लिये तो इष्टदेवकी मूर्ति साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही है। 

१२-मेरा इष्टदेव ही भगवान्‌ है, उससे अतिरिक्त सब 
माया है, संसार कुछ भी नहीं--यह उत्तम उपासककी निष्ठा 
होती है। इसीसे भगवान्‌ मिलते हैं। 


१३-जप, ध्यान और पाठ सर्वदा नियत समयपर | 


नियमित रूपसे नियत संख्यामें करते रहना चाहिये । 

१४-गुरुको मनुष्य समझना, भगवद्िग्रहको पत्थर 
समझना, मन्त्रको राब्द समझना, चरणोदकको सामान्य जल 
मानना, महाप्रसादको केवल भोजन समझना तथा साधुकी 
जातिपर दृष्टि रखना उपासनाके महान्‌ विघ्न हैं। ऐसे लोगोंका 
कल्याण नहीं हो सकता । 

१५-यदि इष्टदेवकी परिपूर्णताके भावमें कुछ भी कमी है 
तो उपासना सफल नहीं हो सकती । इष्टदेवमें एकदेशीयताका 
भाव नहीं आना चाहिये। ऐसी ही धारणा रहनी चाहिये कि 
परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन श्रीभगवान्‌के सिवा और कुछ भी नहीं 
है। एक बादशाहकी बेगम हर समय खुदाकी बंदगी करती 
रहती थी और उनके ध्यानमें तल्लीन रहा करती थी । एक दिन 
बादशाह आँख बंद किये खुदाका ध्यान कर रहे थे। बेगमने 
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उपासना-तत्त्व 


५९१ 


KAA AKA KAA KA KAKAA ANANIA KAKA KAA AKAA KAA AAA SST KAA AAA KUAKAA [Ett 


पूछा--'क्या बाहर-भीतर कुछ अन्तर है ?' बादशाहने 
कहा--'हाँ, अन्तर है।' बेगम बोली--'तो आपकी इबादत 
कुछ नहीं। जबतक बाहर-भीतर एक न हो तबतक सच्ची 
उपासना नहीं हो सकती ।' 

१६-मन बिना उपासना किये नहीं रह सकता, यह 
प्रकृतिका नियम है । वह यदि भगवानकी उपासना नहीं करेगा 
तो सांसारिक विषयोंकी उपासना करेगा। किसी एककी 
उपासना तो उसे करनी ही पड़ेगी। अतः उसे भगवानकी 
उपासनामें लगा दो। 

१७-साकार भगवान्‌ तो भक्तकी अपनी वस्तु है। वह 
अपने भगवानके पास किसीको आने दे अथवा न आने दे, 


किसीको उनकी पूजा करने दे अथवा न करने दे, उसे पूर्ण 


अधिकार है। हाँ, निराकार भगवान्‌ सबकी वस्तु हैं । उनपर 
सारी सृष्टिका अधिकार है, उनके पास जाने या उनका पूजन 
करनेसे कोई किसीको नहीं रोक सकता । देखो, पृथ्वी सबकी 
चीज है और उसपर सबका अधिकार है, किंतु यदि कोई 
मकान बना लेता है, तो बनानेवाला ही उसका मालिक हो 
जाता है । बह किसीको अपने मकानमें आने दे अथवा न आने 
दे--यह उसके अधिकारकी बात है। यद्यपि तत्त्वदृष्टिसे पृथ्वी 
और मकानमें कोई अन्तर नहीं है, इसी प्रकार साकार और 
निराकार भगवानमें भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है, किंतु उनकी 
उपासना आदिके विषयमें कुछ व्यावहारिक भेद तो है ही। 

१८-ईश्वरका शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है। उसकी 
उपासना नहीं हो सकती । इसलिये उसके साकार या निराकार- 
स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये। जहाँतक भेददृष्टि है 
वहींतक बुद्धिकी गति है और वहींतक उपासना हो सकती है। 
अभेददृष्टि तो बुद्धिसे परेकी बात है और यही ज्ञान है। 

१९-भगवत्सेवामें भगवानको भोग लगाया जाता है। 
सो, क्या भगवान्‌ भूखे हैं ? नहीं, नहीं, भगवान्‌ तो नित्यतृप्त 
हैं। भक्तजन अपने लाभके लिये ही भगवत्सेवा करते हैं। 
इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवदाकार-वृत्ति हो, 
भगवान्‌ तो भावग्राही हैं। 

२०-अपनी इष्ट मूर्तिके सिवा भगवानके अन्य विग्रहोंको 
अपने इष्टकी ही विभूति समझो । इष्टमें अन्यभाव ही उपासना 
है। उपासकके लिये इष्टसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह तो 


सबमें अपने इष्टको ही देखता है। 

२१-उपासना दोकी होती है--(१) विषयकी और 
(२) सच्चिदानन्दघनकी । विषयकी उपासनासे कोई लाभ नहीं, 
वह व्यर्थ है। किंतु जो परिपूर्ण सचिदानन्दघनकी उपासना 
करता है वह तो सच्चिदानन्द ही हो जाता है। उसके लिये जड़ 
कहीं नहीं रहता। उसने तो आरम्भसे ही सबको सचिदानन्द- 
स्वरूप निश्चय किया है। इस प्रकार ज्ञानीकी जो अन्तिम स्थिति 
होती है, भक्त वैसा पहले ही निश्चय कर लेता है । अतः अन्तमें 
भी उसकी वही स्थिति रहती है। 

२२-देवताकी उपासनाके लिये शरीरको दिव्य बनाया 
जाता है, क्योंकि दिव्य शरीरसे ही देवताकी आराधना हो 
सकती है, इसी तरह भगवान्‌की उपासनाके लिये भक्त 
अपनेको चिन्मय बनाता है । तभी भगवानकी उपासना होती है, 
क्योंकि भगवानका शरीर चिन्मय ही है, वह जड, मायामय, 
स्थूल अथवा नाशवान्‌ नहीं है और चिन्मयकी उपासना चिन्मय 
ही कर सकता है। भगवानकी सभी वस्तुएँ, चिन्मय हैं, जैसे 
समुद्रकी अनन्त लहरोंके अनन्त आकार-प्रकार होनेपर भी 
वस्तु एकमात्र जल ही है। कहा भी है-- 'गुड़-सा मीठा है 
भगवान्‌! बाहर भीतर एक समान ॥'यह तो साधकको बात 
हुई। किंतु साधक ही सिद्ध हो जाता है। भक्तको जब ज्ञान 
होता है तो वह अपनी सचिद्रूपताका अनुभव करता है। वह 
साक्षीभावमें स्थित हो अपना एक नया चिन्मय शरीर पैदा कर 
लेता है और उसीसे भगवदीय आनन्द प्राप्त करता है। 
आनन्दके भण्डार तो श्रीभगवान्‌ ही हैं। भक्त स्वयं अपनी 
आनन्दरूपता स्वीकार नहीं करता। 

२३-एक बार देवताओंने हनुमान्‌जीसे पूछा कि तुम भक्त 
हो या ज्ञानी? इसपर हनुमानजीने विचार किया कि मै 
भगवानका सेवक हूँ और उन्हींके पास रहता हँ । यदि अपनेको 
अज्ञानी कहूँ तो मेरे प्रभुपर ही दोष आता है। अतः वे 
बोले--'शरीरटृष्टिसे तो मैं भगवानका सेवक हूँ और 
जीवदृष्टिसे उनका अंश हूँ। अंश और अंशी वास्तवमें एक ही 
होते हैं, जैसे समुद्र और लहर । अतः वास्तवमें चेतन-सत्ता- 
दृष्टिसे तो जो प्रभु हैं वही मै हूँ । मुझमें और प्रभुमें कोई अन्तर 
नहीं है।' इस प्रकार भक्त और ज्ञानीकी साधनावस्थामें जिस 
प्रकार अन्तर रहता है, वैसे ही सिद्धावस्थामें भी रहता है। भक्त 
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WAA ai फक 


. साक्षीभावसे चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेनेपर भी अपने चिन्मय 


आनन्द्के भण्डार भगवान्‌से ही आनन्दका भोग करता है, स्वयं 
आनन्द-स्वरूप कभी नहीं बनता। देखो, खाँड़के अनेकों 
प्रकारके खिलौने बनते हैं, किंतु वे खाँड़मात्र ही तो होते हैं। 
उसी प्रकार भगवदीय सृष्टिकी सब वस्तुएँ चिन्मात्र ही होती हैं । 
चेतनसे भिन्न कुछ नहीं होतीं । भक्तके इस चिन्मय शरीरका 
कभी नाश भी नहीं होता। जिस प्रकार भगवान्‌ नित्य हैं, उसी 
प्रकार भक्तका चिन्मय शरीर भी नित्य ही होता है । वास्तवमें 
भक्त और भगवानकी एक ही सत्ता होती है, तथापि भगवान्‌की 
लीला और सेवाका विलक्षण आनन्द अनुभव करनेके लिये 
भक्त भगवान्से अपना भेद बनाये रहता है। देखो, स्नान 
करनेपर जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो दूसरेको छूनेकी भी 
इच्छा नहीं होती, किंतु उस समय क्या शरीरका मल-मूत्र कहीँ 
चला जाता है, अथवा उसके अस्थि, मांस एवं लोहुमें कोई 
कमी आ जाती है? केवल भावनामें ही तो शरीरकी शुद्धि 
होती है। इसी प्रकार भावसे ही शरीरकी चिन्मयता होती है 
और स्थूल शरीरका नाश होनेपर भी वह भावमय चिन्मय 
शारीर नष्ट नहीं होता। वह नित्य बना रहकर भगवदीय 
आनन्दका उपभोग करता है। 

२४-उपासकको ध्यान करते समय त्यागका आश्रय लेना 
होता है। जिस समय इष्टाकार-वृत्ति करनी होगी, उस समय 
अन्यका त्याग करना आवश्यक होगा। ध्यानके समय 
भूत-भविष्यका चिन्तन छोड़ना होगा । बस, कृष्णाकारवृत्ति 
करता रहे । वृत्ति गाढ़ होनेपर श्रीकृष्णका दासत्व प्राप्त होगा । 

२५-साकारोपासकके लिये तो मूर्ति भगवान्‌ ही है। 
उत्त उपासककी अपने इष्टदेवमें ही भगवद्गुद्धि होती है। 
उससे अतिरिक्त और सब माया है। 

२६-संसार कुछ नहीं है--यह उपासककी निष्ठा होती है 
और इस निष्ठासे ही उसे भगवान्‌ मिळते हैं। 

२७-उपासनामें बत्तीस अपराध माने गये हैं। इन्हें करनेसे 
ही उपासकको भक्ति प्राप्त नहीं होती । अतः इन्हें त्यागकर ही 
उपासना करनी चाहिये 

( १) भगवानके मन्दिरमें सवारीमें बैठकर जाना | 

(२) ?? '„ खड़ाऊँ पहिनकर जाना। 

(७३) 7० ४? oo करना। 


(४) भगवानके मन्दिरमें भोजन करना । 

GE » जोरसे बोलना | 

(७) 9 » झूठ बोलना | 

CO) „ लड़का, लड़की या धनके 
लिये M| 

(FMT » लड़ना। 

(9) 8) » कम्बल ओढ़कर जाना | 

(१०) » »  रुपये-पैसेका व्यवहार | 

(89 - 2 » बैठे हुए रिश्तेदारको 
प्रणाम करना । 

CR) 9) » अपान वायु छोड़ना । 

(९७) . ४” // भगवानका उत्सव न करना | 


(१४) भगवानके सामने अन्य देवताकी स्तुति करना | 

(१५) जूठे हाथ या मुँहसे भगवानके लिये चन्दन या 
पुष्प उतारना । 

(१६) एक हाथसे प्रणाम करना । 

(१७) प्रदक्षिणा न करना । 

(१८) भगवानके सामने पैर फैलाकर बैठना । 

(१९) भगवानके मन्दिरके सामने खाट या तख्तपर 
बैठना । 

(२०) आपसमें संसारी बातचीत करना । 

(२१) निग्रह-अनुग्रह करना अर्थात्‌ किसको दण्ड देना 
अथवा छोड़ देना । 

(२२) क्रूर भाषण करना अर्थात्‌ कठोर वचन बोलना | 

(२३) निन्दा-स्तुति करना । 

(२४) अइलील शब्द बोलना । 

(२५) समय मिलनेपर भी नियमसे ठीक-ठीक पूजा न 

करना। (२६) ऋतुके फलोंका भोग न लगाना। 

(२७) भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण न करना। 

(२८) भगवानको पंखा इत्यादि न करना। 

(२९) अपनी प्रशंसा करना। (३०) देवताकी 

निन्दा करना। (३१) श्रेष्ठ पुरुषोंकी प्रशंसा सुनकर 

उनसे ईर्ष्या करना और (३२) भगवानको बिना 

निवेदन किये खाना अथवा जलपान करना। 

(श्रीउड़िया बाबाजीके उपदेशसे उद्धुत) 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 
गीतामें नवधा भक्ति 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


कथिता नवधा भक्ति: श्रवणादिस्वरूपिणी । 
यया कयाऽपि संयुक्तो हरि प्राप्रोति मानवः ॥ 
श्रीमद्भागवतमें साधन-भक्तिके नौ प्रकार बताये गये हैं, 
जो 'नवधा भक्ति? के नामसे प्रसिद्ध हैं। * गीतामें भगवानने 
इस नवधा भक्तिका क्रमपूर्वक वर्णन तो नहीं किया है, पर 
भगवानूकी वाणी इतनी विलक्षण है कि इसमें अन्य साधनोंके 
साथ-साथ नवधा भक्तिका भी वर्णन आ गया हे; जैसे-- 

(९) श्रवण--जो मनुष्य तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषाँसे 
सुनकर उपासना करते हैं, ऐसे बे सुननेके परायण हुए मनुष्य 
मृत्युको तर जाते हैं (१३। २५) । 

(२) कीर्तन--भक्त प्रेमपूर्वक मेरे नाम, रूप, लीला 
आदिका कीर्तन करते हैं (९ । १४); हे हृषीकेश ! आपके 
नाम, रूप आदिका कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित हो 
रहा है और अनुराग- (प्रेम) को प्रप्त हो रहा है (११। ३६) । 

(३) स्मरण--जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर नित्य- 
निरन्तर मेरा स्मरण करते हैं (८। १४); महात्मालोग अनन्य 
होकर मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं (९ । १३); 


तू निरन्तर मुझमें चित्तताला हो जा (१८।५७); मुझमें. 


चित्तवाला AN तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्रोंको तर जायगा 
(१८ | ५८) । 

(४) पादसेवन--भक्त प्रेमपूर्वक मुझे नमस्कार करते 
हुए मेरी उपासना करते हैं (९। १४) । 

(५) अर्चन--जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जो सबमें व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मेकि द्वारा 
अर्चन (पूजन) करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है 
(१८ । ४६); तू मेरा पूजन करनेवाला हो जा फिर तू मेरेको 


ही प्राप्त होगा (९। ३४; १८। ६५) । 

(६) वन्दन--तू मेरेको नमस्कार कर, फिर तू मेरेको | 
ही प्राप्त होगा (९।३४; १८।६५); हे प्रभो! आपको 
हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो!! और फिर भी आपको 
बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! (११।३९); हे 
सर्वात्मन्‌! आपको आगेसे, पीछेसे, सब ओरसे ही नमस्कार 
हो (११।४०); हे प्रभो ! मैं झारीरसे लम्बा पड़कर आपको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ (११ । ४४) । 

(७) दास्य--तू मेरा भक्त हो जा, फिर तू मुझे ही प्राप्त 
होगा (९।३४; १८।६५); हे कृष्ण ! मैं आपका शिष्य 
(दास) हूँ (२। ७); हे पार्थ ! तू मेरा भक्त है (४। ३) । 

(८) सख्य--तू मेरा प्रिय सखा है (४।३); हे 
कृष्ण ! जैसे सखा सखाके अपमानको सह लेता है अर्थात्‌ 
क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किये गये अपमानको 
सहनेमें समर्थ हैं (११।४४) । 

(९) आत्मनिवेदन-उस आदिपुरुष परमात्माकी ही 
शरणमें हो जाना चाहिये (१५।४); तू सर्वभावसे उसी 
अन्तर्यामी परमात्माकी ही शरणमें चला जा (१८।६२); तू 
सब धर्मोका आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरणमें आ जा 
(१८ | ६६) । 

इस प्रकार उपर्युक्त स्थलोंमें भगवानने साधन-भक्तिका 
वर्णन किया है; और 'संसिद्धिं परमां गता:' (८। १५), 
मद्भक्तिं लभते पराम’ (१८। ५४), 'भक्तिं मयि परां 
कृत्वा’ (१८। ६८) --इन पदोंमें भगवानने साध्य (परा) 
भक्तिका वर्णन किया है। † 


किसी कामनासे 'भगवानमें प्रेम करना असली प्रेम नहीं है। वे तुम्हारे हैं, तुम उनके हो । 'प्रेम क्‍यों करते हो !इसलिये 


कि रहा नहीं जाता।' कोई कारण भी होगा ? कारणका पता नहीं।' बस, यही असली प्रेम है। 
जया eee 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 


† साधन-भक्तिसे साध्य-भक्ति प्राप्त होती है। 
“भक्त्या संजातया भक्त्या' (श्रीमद्धा ११।३।३१) 


(MAKE ७। ५। २३) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अ. 


५९४ - कल्याण 


[ भाग ६५ 


AUAWA YAYA YA YA YAYA YA YA YAYA YA YA YA YA YA YA YA YA YA WA WA YA ऊ YA YA ऊ YA YA YA YA ऊ ऊ WA HA ऊ ऊ ऊ YA YA YA YA YA ऊ YA YA YA YA YA YA WAYA RRR कर्ण कक की कच जी जी कीक कन AAA AAA फफफ फफफ म फफ फ क 


कहानी 


आकाश बादलोंसे घिरा हुआ था, जब कभी बिजलीकी' 
चमक और शाब्द भी होता था। शीतकालके बादलोंकी 
भर्यंकरताने अभी कल ही पृथ्वीको ओलोंसे श्वेत कर दिया 


` था। पता नहीं, अभी क्या होनेवाला है । 


“रहने भी दो, आज यहीं सो रहो। अंधेरा हो रहा है, 
रास्ता ठीक नहीं और फिर ये बादल ! यदि ओले मार्गमें पड़ने 
लगें तो---- ।? 

“भैया ! कोई बात नहीं, मेरे भगवान्‌ वहाँ अकेले पड़े 
हैं। मुझ तो जाना ही होगा । ओला पड़े या पत्थर, मुझे वहाँ 
जाकर आरती करनी है। कोई भोग लगानेवाला भी नहीं, 
भगवान्‌ भूखे रह जायेंगे ।' 

यहाँ नगरसे एक मील बाहर बगीचेमें इयामसुन्दरका 
बड़ा मनोहर मन्दिर है। सायं-प्रातः नित्यकर्मके लिये मैं प्रायः 
वहीं जाता हूँ । बहाँके पुजारी एक युवक गौरवर्ण ब्राह्मणकुमार 
हैं । बड़े सरल और भावुक ! आज वे कार्यवश नगरमें आये 
थे और संध्या हो गयी । मैं उन्हें रोक रहा था बादलोंके डरसे, 
और वे मानते ही न थे अन्ततः वे विजयी रहे । हमारे देखते- 
देखते वे नंगे पैर ही भागे । 

कठिनतासे वे दो सौ गज गये होंगे कि मूसलाधार वृष्टि 
होने लगी । वायुने शीत इतना बढ़ाया कि हम अंगीठियोंके 
पास पहुँचे । पुजारीजीकी चिन्ता थी--वे भींग गये होंगे। 
ओले भी पड़े, पर भगवानकी दयासे छोटे । 

प्रातःकालतक वृष्टि रुकी नहीं, इच्छा होनेपर भी मैं 
मन्दिरकी ओर न जा सका | पता लगा, पुजारीजीको शीत हो 
गया। मेघ खुले और मैं मन्दिरकी ओर भागा। 

ज्वरसे मूच्छित ब्राह्मण युवक चटाईपर पड़े थे। एक 
कम्बल ऊपर पड़ा था। मैं समीप बैठ गया। तनिक देरमें 
उन्होने नेत्र खोले, मैंने प्रणाम किया | 

मैंने कल आते ही चारपाई ले ली। मेरे भगवान्‌ भूखे ही 
रह गये । तनिक मन्दिरमें देख आओ । स्त्रान तो किया है ? 

हाँ, कहकर चुपचाप मैं मन्दिरमें गया । किसीने रात्रिमें 
टीप जला दिया था, वह जल रहा था अभीतक । मैंने बुझाया | 
भोग लगा था--इस सर्दीमें छाछ और मूली तथा कुछ 


विश्वास 


अमरूद । किसीने थालमें रख दिये होंगे । मैने थाल उठाया 
और पुजारीजीके पास लाकर हँसते हुए कहा-- खा चुके हैं 
आपके सरकार ! यह रहा प्रसाद ।' 
मुझे क्या पता था कि इससे उन्हें दुःख होगा । उनके नेत्र 
भर आये, आँसू पॉछते हुए वे उस ज्वरमें भी उठ बैठे | 
“भैया ! इस सर्दीमें प्रभुने ये फल खाये और छाछ पी ?' 
फिर रोने लगे । उन्होंने थाळ खींचा । हैं! आपको शीत 
हो रहा है, मैने वैद्य बुलाया है और आप यह करने क्या जा 
रहे हैं ?' मैं थाल हटाना चाहता था। 
“भैया ! यह अमृत है, प्रसाद ले लेने दों । लो तुम भी ।' 
मैं अस्वीकार न कर सका । अमरूद एक तो ले ही लिया। 
“बड़ा स्वादिष्ट है।' पूरी छाछ वे पी गये और मूली खाने 
लगे। 'रहने भी दीजिये।' मैंने फिर रोका । 
रहने क्यों दूँ! भला, कोई अमृत छोड़ता है?' 
वैद्यजीके आते-आते वे अन्तिम फल समाप्त कर रहे थे । मैने 
वैद्यजीसे कहा--'ये तो महादवा पी चुके ।' 'मैं तो अच्छा भी 
हो गया !' 
वैद्यजीने नाडी देखकर कहा--'इन्हें ज्वर तो है नहीं ।' 
“पर आप दवा तो दे ही दीजिये। गोपालको सम्भवतः 
शीत हो गयी। मैं तो अमृतसे अच्छा हुआ, पर वे--.. ।' 
मैंने बीचमें ही रोका--'जो अपने प्रसादसे दूसरोंको चंगा 
कर देते हैं, उन्हें दवासे क्या लेना-देना ?' 
'ना भैया ! वे अवश्य बीमार होंगे, नहीं तो कल मुझे ही 
क्यों ज्वर आता ?' इस तर्कका हमारे पास कुछ उत्तर न था। 
वैद्यजीने अदरखके रसमें कुछ लाल-लाल रस छोड़ा 
और कहा--'लीजिये, पिला आइये | वे गये भोग उती 
और हम हँसते रहे। 
क्या एक ही बार देना है ?' उन्होंने लौटकर पूछा । 'हाँ, 
एक ही बार पर्याप्त है।' वैद्यजी हँस पड़े। 
हमने स्वयं उन्हें दवा सिंहासनके सम्मुख रखते देखा था । 
वे पर्दा करके हटे और फिर पर्दा हटाया । 
a p a खाली पात्र लिये झल्लाते 
हुआ ? पर उत्तर कुछ नहीं | 
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पुजारीजी चुपचाप जाकर सो रहे | हमने देख लिया वे स्वस्थ 
थे। अतः लौट आये। 

इस घटनाको बहुत दिन बीत गये । मैं प्रयागसे मथुरा आ 
गया। पुजारीजीका हमें कुछ भी स्मरण न रहा। 

बच्चा बीमार था, घरभर उसकी बीमारीसे आकुल हो रहा 
था। डॉक्टर और वैद्योंका ताँता लगा रहता था। लोगोंके 
कहनेसे कुछ साधु-महात्मा भी बुलाये । लाभ कुछ भी नहीं 
हुआ। दशा बिगड़ती ही गयी | 

मैं व्याकुल था, अन्तमें पूजाके कमरेमें गया और द्वार 
बंद कर लिया। पता नहीं कितनी देर वहाँ पड़ा रोता रहा । 
किसीने बाहरसे पुकारा राधे !' 

देखा कि एक तेजस्वी तरुण संन्यासी भिक्षाके लिये खड़े 
हैं। प्रणाम करके मैंने भरे नेत्रोंसे कहा--'भगवन्‌ ! यहाँ तो 
हमलोग आपत्तिमें हैं, आगे पधारें।' 

'व्रजमें भी आपत्ति रहती है क्या ?' विचित्र भावभङ्गीसे 
वे बोले--'अच्छा, तनिक उस आपत्तिको देखूँ तो कन्हैयासे 
बड़ी है या छोटी ?' 

बड़ी विचित्र थी वह भावभङ्गी। मैं चुपचाप ही भीतर 
लौटा और वे आये मेरे पीछे । बच्चेको उन्होंने देखते ही एक 
ठहाका लगाया--'अच्छा यह स्वाँग ?' सच मानिये, मुझे 
बड़ा बुरा लगा। यदि वे साधु न होते तो.... । 

उन्होंने “यह रही इसकी दवा !' कहते हुए एक चुटकी 
धूलि पृथ्वीसे उठाकर बच्चेके मुखमें डाल दी। 

बच्चा उठ बैठा, उसी समय ज्वर पूर्णतः उतर गया। 
डॉक्टरने आश्चर्यसे स्वामीजीकी ओर देखा। हमारे परिवारमें 
जीवन आ गया। हम सब उनके चरणोंसे लिपट गये । सबको 
दूर करते वे चलने लगे। 

'अरे ! यह ब्रज-रज ही अमृत है। मुझमें कोई चमत्कार 
थोड़े ही है। तुमने पहचाना नहीं प्रयागके पुजारीको ?' 

वे बड़ी तीव्रतासे चले गये। हम देखते ही रह गये। 

“अरे ! ये अपने पुजारीजी ही थे।' 

मैंने सोचा था कि उन्हें ढूँढ़ेंगे में संध्याको निकला और 
अनायास वे विहारीजीके मन्दिरके द्वारपर मिल गये। 

“अभी तो दर्शनोमें देर है, आप कुटियाको पवित्र करें तो 
बड़ी कृपा हो देर तो है, पर मुझे जाना है मथुरा--आज और 


अभी। विहारी दर्शन दे दें तो ठीक ।' 

'पर दर्शन तो सात बजे खुलेंगे ।' 

“आओ, भीतर चलें । आज ऐसा ही सही । मैं चुपचाप 
भीतर चला । वे गम्भीर दृष्टिसे पर्देकी ओर देखकर बोले-- 
“आज तनिक शीघ्र उठ जाओ तो क्या हानि है ?' भीतर 
गोस्वामीजी शृङ्गार कर रहे थे। पता नहीं, क्या हुआ, वे 
भीतरसे द्वार खोलकर आये, असावधानीसे पर्दा गिर गया। 
हमने झाँकी की और हर्षसे उछल पडे । 

'मैं समझता हूँ, मैंने देखा और सोचा भी, पर विश्वास 
होता नहीं।' तीन दिन पश्चात्‌ उन्हीं पुजारीजीके उपदेशोंके 
उत्तरमें मैंने कहा । 

'दूसरा कोई उपाय नहीं, गोपालपर विश्वास करना ही 
होगा । यही सर्वश्रेष्ठ साधन है।' 

“यह तो वही चाहें तो हो सकता है।' 

'वह तो चाहेंगे, पर तुम भी तो चाहो।' 

'मैं कैसे समझूँ कि वे चाहते हैं।' 

SA चाहे, वैसे समझ लो ।' मुझे कुतूहल हुआ, मैंने 
कहा-- अच्छा, वे स्वयं आकर समझा दें तो मान लँ।' 

'वे आवें, पर तुम नन्दगाँव नहीं जाओगे ?' 

“अभी चलें ! वहाँ मिलेंगे तो ?' 

R छोड़कर जायेंगे कहाँ ?' 

हम नन्दगाँवको गये । नन्दमन्दिरके द्वारपर पड़ रहे । एक 
दिन, दो दिन, तीन दिन। मैं घबड़ाया 'वे यहाँ नहीं हैं, कहीं 
गये होंगे। आज और ।' प्रातःसे पुजारीजीने जल छोड़ दिया । 

'को है रे ? इतै आ। ह्यो च्यों परयो है ? अपने घर भाग 
जा।' वह गोपबालक कहता हुआ आया और मेरी पुस्तक ले 
भागा । में पीछे दौड़ा। इसी हलचलमें पुजारीजी जग पडे । मैं 
झुँझलाया हुआ था। मन्दिर खुलते ही भीतरसे पुजारीने एक 
पुस्तक फेंक दी--'जाने, कौनने पटक राखी है।' 

पुस्तक तो मेरी ही थी। मैं उठा लाया। 

FÙ क्या देखा ? अब भी कुछ कहना है ?' मैं पुजारी 
स्वामीके चरणोंपर गिरकर रो रहा था। वे कह रहे थे 'अब तो 
विश्वास करोगे ?' 

“मैं क्या कहता--'इस अविश्चासी हदयका वे परिवर्तन 
कर दें यही प्रार्थना है।” 
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रामचरितमानसमें मूल्य-व्यवस्था 
(डॉ* श्री बी० एस चतुर्वेदी) 


रामचरितमानस एक ऐसा अनूठा ग्रन्थ है, जिसमें वेद, 
पुराण आदि सभी शास्त्रोंके भावोंका समन्वय है । इसमें समग्र 
दर्शन भी अनुस्यूत हैं। 

यह अदभुत ग्रन्थ भारतीय संस्कृतिका आधार है। एक 
मार्गदर्शक ग्रन्थके रूपमें इसमें सभी मनुष्योंके लिये परिवार, 
समाज, धर्म, राजनीति एवं अर्थ आदिके आदशाको अत्यधिक 
सरल भाषामें प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थमें गुरु-शिष्य, 
राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, 
मित्र-मित्रके आदशोकि साथ समाज, नीति, धर्मनीति, 
राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति एवं सत्य, त्याग, सेवा, 
सहानुभूति, परोपकार, प्रेम, क्षमा, शौर्य, दान आदि मानवीय 
मूल्योंका समावेश है। अंग्रेज विद्वान्‌ 'कारपेंटर'ने अपनी 
महत्त्वपूर्ण रचनामें लिखा है--'रामचरितमानससे बढ़कर 
मानवोंके लिये कोई नीति-ग्रन्थ नहीं हो सकता ।' इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं कि असंख्य भारतीयोंके लिये यह जीवनका 
आदर्श ग्रन्थ है। 

मानसकी दृष्टि अत्यन्त पवित्र है । इसमें योग, वेदान्त एवं 
परमात्म-साक्षात्कारके सभी साधनोंका वर्णन हुआ है। भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और धर्मकी रक्षा करना इसका मुख्य 
लक्ष्य है। साथ-ही-साथ इसमें सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, पारिवारिक और लोक-व्यवहारकी भी सभी बातें 
निर्दिष्ट हैं । 

रामचरितमानस भारतीय संस्कृतिमें निहित सामाजिक 
मूल्योंका अथाह भण्डार है। इस ग्रन्थके यदि अध्यात्म- 
पक्षको छोड़ भी दें तो भी लोक-व्यवहारकी सारी बातें इसमें 
प्राप्त हैं। इस ग्रन्थमें चार प्रकारके मूल्य सुगमतासे विद्यमान 
दीखते हैं- (१) सामाजिक मूल्य, (२) धार्मिक मूल्य, 
(३) राजनीतिक मूल्य तथा (४) आर्थिक मूल्य । संक्षेपमें 
इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है 

१-सामाजिक मूल्य- सामाजिक कल्याण तथा 
समाज-व्यवस्थाको सुदृढ़ बनानेके प्रयोजनसे त्याग, परोपकार, 
प्रेम, सहानुभूति तथा आदर आदि सामाजिक मूल्योंका होना 
अत्यावइ्यक है । परिवार समाजकी नींव है । रामचरितमानसमें 


परिवारके कुछ महत्त्वपूर्ण आदर्श बतलाये गये हैं। राजा 
दशरथ एक आदर्श पिता और श्रीराम एक आदर्श पुत्र हैं । जब 
विश्वामित्र राम-लक्ष्मणको माँगनेके लिये आते हैं तो दशरथजी 
कहते हें 
चौथेंपन पायउँ सुत चारी । बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 

राम-लक्ष्मणको विश्वामित्रको देते समय दशरथ 
कहते हैं-- 
मेरे घ्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 

उनकी दुष्टिमें राम और भरतमें कोई भेद नहीं है-- 

मोरें भरतु रामु दुइ आँखी । 

वे राम-जैसे न्यायप्रिय, सुशील और आज्ञाकारी पुत्रको 
वनवास देना अनुचित समझते हें वे कैकेयीसे बिलकुल स्पष्ट 
शब्दोंमें कह देते हैं कि रामके बिना मेरा जीना असम्भव है-- 
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 

रामके वियोगमें वे अपने जीवनको धिक्कारते हैं-- 

“राम रहित धिग जीवन आसा ॥' 

जब राम वनको चले जाते हैं तो वास्तवमें वे राम-नाम 
कहकर अपने प्राणोंको त्याग देते हैं । 

रामचरितमानसमें जिस प्रकार दशरथ एक आदर्श 
पिताके रूपमे प्रदिष्ट हैं, उसी प्रकार रामको एक आदर्श पुत्रके 
रूपें प्रस्तुत किया गया है। श्रीराम कहते हैं कि उसी पुत्रका 
जीवन धन्य है तथा चारों पदार्थ उसीको अनायास प्राप्त होते 
हैं, जिसके क्रिया-कलापोंको देखकर पिता आनन्दित होता है। 
वे प्रातःकाल उठकर माता-पिता और गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
करते हैं। जब कैकेयी रामको वनवासकी आज्ञा सुनाती है तो 
राम अपने हृदयमें किसी प्रकारका द्वेष या क्रोध नहीं लाते, 
बल्कि अपने मनमें मुस्कराते हैं और वनगमनको अपना 
सौभाग्य मानते हैं--- 
सन मुसुकाइ भानुकुल भानू रामु सहज आनंद निधानू ॥ 

mA दृष्टिमें वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, जो 
माता-पिताके वचनोंमें अनुराग रखता हो, राम माता कैकेयीसे 
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कहते हैं-- 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ 
मानसमें पत्रीका आदर्श सीताके रूपमें प्रस्तुत किया गया 
है। सीता जनकके सुखमय वाताबरणमें पली थीं तथा 
अयोध्याके राजपरिवारमें उनका विवाह हुआ था। यदि वे 
चाहतीं तो अयोध्या और मिथिलाके राजमहलोंमें आरामसे 
रहकर रामके वनवासके चौदह वर्ष व्यतीत कर सकती थीं। 
परंतु वनके अनेक कष्टों और संकटोंकी परवाह किये बिना 
पति-सेवाके प्रयोजनसे वे वनगमन करती हैं। सीताकी 
पवित्रता तथा आदर्श पातित्रत अनुकरणीय है। बे अग्नि- 
परीक्षामें खरी उतरती हें । 
मानसमें गुरु-शिष्य, मित्र-मित्र तथा स्वामी-सेवकका 
कया आदर्श स्वरूप होना चाहिये ? इसके पर्याप्त उदाहरण 
मिलते हैं। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्रके चरण 
दबाते हैं। उनके कई बार कहनेके उपरान्त राम शयन करने 
जाते हैं। उनके पश्चात्‌ लक्ष्मण अपने अनुज-धर्मका पालन 
करते हुए रामके चरण दबाते हैं और रामके अनेक बार 
कहनेपर सोने जाते हैं | प्रातःकाल सर्वप्रथम लक्ष्मण उठते हैं, 
फिर राम और सबके बाद विश्वामित्र। इस व्यवहारमें 
गुरु-शिष्य, भाई-भाई तथा बड़े-छोटेकी मर्यादाका जो पोषण 
हुआ है वह अनुकरणीय है। राम विश्वामित्रकी आज्ञाके बिना 
धनुष तोड़नेके लिये नहीं उठते, पर महर्षि विश्वामित्र शुभ 
समय देखकर प्रेमपूर्ण वाणीमें श्रीरामसे कहते हैं-- 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी । 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ 
यद्यपि भगवान्‌ रामकी मैत्री प्रायः सबसे है, पर 
मित्र-मित्रके आदर्शका पोषण श्रीराम, विभीषण, केवट, शबरी, 
सुग्रीव आदिकी मित्रतामें विशेषरूपसे हुआ है । रामचन्द्रजी 
दुःखी सुग्रीवको अग्निके समक्ष अपना मित्र बनाते हुए 
कहते हैं- 
जे न मित्र दुख AR दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
वे सुग्रीवको विश्वास दिलाते हुए कहते हैं-- 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज में तोरें ॥ 
वे निषादको अपना सखा बनाकर उसे इतना ऊँचा स्थान 


प्रदान कर देते हैं कि मुनि वसिष्ठ भी उनको हृदयसे लगाकर 
धन्य हो जाते हैं-- 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ 
वे बंदर-भालुओंको भी सखाके सदृश समझते हैं.। 
लंका-विजयके पश्चात्‌ अयोध्या लौटनेपर महर्षि वसिष्ठको 
उनका परिचय देते हुए कहते हैं-- 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहँ बेरे॥ 
उनके प्रति अपना अगाध प्रेम प्रदर्शित करते हुए वे 
राज्याभिषेकके समय कहते हैं-- 
अनुज राज संपति बैदेही।देह गेह परिवार सनेही॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । मृषा न कहउँ मोर यह बाना ॥ 
स्वामि-सेवक-आदर्श राम-हनुमान्‌-सम्बन्धमे द्रष्टव्य है । 
सच्चरित्रताका गुण समाजको सुदृढ़ बनानेके लिये 
अत्यावश्यक है। यदि समाजमें दुश्वरित्रता बढ़ती है तो 
समाज-व्यवस्थाकी नींव ही कमजोर हो जाती है। इसलिये 
दुश्वरित्र व्यक्तिका संहार करनेमें कोई बुराई नहीं है । वे बालिसे 
कहते हैं-- 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई॥ 
२-धार्मिक मूल्य--धर्म नैतिकताका आधार है। धर्म ही 
रामराज्यकी आधारशिला है। यद्यपि धर्मका मार्ग अत्यधिक 
कठिन है, फिर भी बिना उसके अवलम्बनके विजयश्री प्राप्त 
नहीं हो सकती । 
सिब्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
ia बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥ 
मानसमें धर्मका अनुसरण करनेवाले तथा धर्मसे 
विमुख--दो प्रकारके व्यक्तियोंका उल्लेख है। संत और 
असंतके वर्णनका यही प्रयोजन प्रतीत होता है कि लोग 
धर्मपरायण व्यक्ति (संत) का अनुकरण करें ओर धर्मविमुख 
(असंत) का परित्याग करें। संत परोपकारी होते हैं, जो 
जीवनपर्यन्त दूसरोंके कल्याणमें लगे रहते हैं। वे स्वयं दुःख 
सहकर भी दूसरोंको सुखी देखनौ-चाहते हैं । वे दूसरोंकी उन्नति 
देखकर प्रसन्न होनेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले और 
विकारोंपर विजय प्राप्त करनेवाले होते हैं। इसके विपरीत 
असंत दूसरोंको अकारण हानि पहुँचाकर प्रसन्न होनेवाले, 
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दूसरोंको सुखी देखकर दुःखी तथा दूसरोंको दुःखी देखकर 
सुखी होनेवाले होते हैं। मानसमें संत और असंतके गुणोंके 
उल्लेखका यही प्रयोजन प्रतीत होता है कि समाज-व्यवस्थाको 
सुदृढ़ बनानेके लिये संतोंकी वृद्धि और असंतोंका क्षय होना 
आवइ्यक है। 
मानसमें यह भी बताया गया है कि मानसिक रोग और 
आारीरिक रोग एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं। मोह समस्त व्याधियों- 
का मूल है। उसीसे अन्य सभी रोग उत्पन्न होते हैं-- 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥ 
मोहसे विषय-मनोरथोंका शूल उत्पन्न होता है, इसी 
प्रकार ममता, अहंकार, ईर्ष्या, राग-द्रेष तथा मान-सम्मानको 
इच्छा--ये आधियों-व्याधियोंक मूल हैं और पतनकी 
ओर ले जानेवाले हैं। इनके निवारणके लिये नियम, धर्म 
आदिका पालन करना तथा भक्ति और श्रद्धाकी संजीवनी 
आवश्यक È | 
(३) राजनीतिक मूल्य--राजा राजनीतिक व्यवस्थाकी 
धुरी होता है। राजा और प्रजाका सम्बन्ध पिता और पुत्रके 
समान होना चाहिये-- 
मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक। 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ 
अयोध्यावासी बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें राम-जैसे 
प्रजावत्सल राजा मिले 
उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सचिदानंदघन रघुनायक जह भूप॥ 
रामके वनगमनका समाचार सुनकर अयोध्यावासी 
अधीर हो जाते हैं-- 
जो जहैँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई॥ 
भरतके चित्रकूट-प्रस्थानके समय सभी अयोध्यावासी 
रामके दर्शनोंके लिये चल पड़ते हैं। जिसको भी घरकी 
रखवालीके लिये वहीं रहनेको कहा जाता है वह समझता है 
कि मेरी गरदन कट गयी-- 
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
रामचरितके उत्तरकाण्डमें रामराज्यके प्रभावका वर्णन हे । 
रामके गुणोंकी कोई सीमा नहीं थी, इसीलिये उनके आचरणका 
' अनुकरण करते हुए प्रजा भी परोपकारपरायण हो गयी थी और 


शुद्ध-बुद्धिसे कर्मके तत्त्वोको ठीक-ठीक जानकर वैसा ही 
आचरण करनेसे सम्पूर्ण पृथ्वीपर आनन्द छा गया था । रामके 
आदर्श राज्यमें न कोई दुःखी था और न कोई लक्षणहीन | 
सभी नर-नारी दम्भरहित तथा विद्या-कलाओंमें पारङ्गत थे, 
प्रजा सब प्रकार सुखी थी और दूसरोंको सुखी PAN लगी 
रहती थी, यहाँतक कि पशु-पक्षी भी परस्पर स्वाभाविक द्वेष 
भूलकर सबके उपकारमें लगे रहते थे। उत्तम एवं आदर्श 
राज्यके इससे अधिक और क्या राजनीतिक मूल्य हो सकते 
हैं ? रामचरितमानसमें कहा गया है-- 
बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि gak नहिं भय सोक न रोग॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 


नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लूच्छन हीना ॥ 
सब निर्दभ धर्मत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 

(४) आर्थिक मूल्य--मनुष्यकी तीन प्रबल एषणाएँ. 
होती हैं--(१) पुत्रैषणा, (२) वित्तैषणा और (३) 
लोकैषणा । पुत्रैषणाका सम्बन्ध “काम'से, वित्तैषणाका सम्बन्ध 
'संचय'से तथा लोकैषणाका सम्बन्ध लोकमें 
अधिक-से-अधिक यश-प्राप्तिसे है। 

अर्थ और काम-पुरुषार्थोसे ऊँचा धर्म-पुरुषार्थ है । 
जबतक अर्थ और कामको धर्मसे नियन्त्रित नहीं किया जाता, 
समाजमें संतुलन स्थापित नहीं हो सकता | यदि व्यक्ति केवल 
अर्थ और कामसे प्रेरित होकर ही कार्य करता है तो घृणा, 
रोषण, अहंकार और स्वार्थकी भावनाएँ बलवती होती हें । 
धर्मके साक्षात्‌ विग्रह भगवान्‌ रामके धर्माचरणका ही यह 
प्रभाव था कि सारी अयोध्या ऋद्धि-सिद्धि और शुद्ध समृद्धिसे 
परिपूर्ण हो गयी थी जैसा कि रामचरितमानसमें कहा है-- 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ । धरमसील पहि जाहि सुभाएँ॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥ 
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धर्माचरणपूर्वक न्यायोपार्जित धनसे अनन्त श्रेष्ठ सुखों 
एवं सम्पत्तियोंकी प्राप्ति होती है तथा योग, भोग और मोक्षकी 
भी प्राप्ति हो जाती है। उत्तम धनका देवपूजा, दान, परोपकार 
आदि पुण्यकार्योमें प्रयोग करनेसे पुनः धनकी समृद्धि होती 


जाती है और पुण्यकी प्राप्ति होती है। अर्थोपार्जन एवं अर्थके 
समुचित उपयोगके लिये श्रीरामचरितमानसका अभिमत परम 
आदर्श है। 


३ 


शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 


आँखोंका सौन्दर्य. 
[देखनेकी कला सीखिये, चरमा छोड़िये] 
(शरीनृसिंहदेबजी अरोड़ा) 


नेत्र प्राणीका सर्वश्रेष्ठ अनमोल अङ्ग है। आँखोंकी 
चमक-दमक उत्तम स्वास्थ्यका परिचायक है । परंतु आजकल ' 
छोटी-छोटी आयुके किशोर बालक-बालिकाओंको चरमे 
लगाते देखकर हृदय दुःखी होता है। चइमेका उपयोग 
नेत्र-रोगकी चिकित्सा नहीं है, बल्कि इसके प्रयोगसे आँखोंकी 
स्वाभाविक शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे मनुष्य सदाके 
लिये IAR गुलाम बन जाता है। यदि हम अपने आहार- 
विहारको प्रकृति एवं ऋतुके अनुकूल ठीक रखें तथा नेत्र- 
रक्षाके निम्न सरल साधनोंका सावधानीपूर्वक नियमतः पालन 
करें तो हमारे नेत्र आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं तथा चरमेसे 
छुटकारा मिल सकता है। 

नेत्र-स्रान--आँखोंको स्वच्छ, शीतल और नीरोग 
रखनेके लिये अनेक बार क्रमशः प्रातः बिस्तरसे उठकर, 
भोजनके बाद एवं सोतें समय मुँहमें पानी भरकर आँखोंपर 
स्वच्छ शीतल जलके छींटे मारनेसे नेत्रोंकी दृष्टि-शक्ति बढ़ती 
है । इसके अतिरिक्त यदि पढ़ाई-लिखाई, सिलाई-कढ़ाई करते 
समय कभी आँखोंमें जरा भी थकान मालूम पड़े तो इसी प्रकार 
ठंडे जलसे आँखोंको तरोताजा करना चाहिये। यह अनुभूत 
प्रयोग है। 

पानीमें आँखें खोलिये--स्ान करते समय किसी 
चौड़े बर्तनमें स्वच्छ ताजा पानी भरकर उसमें आँखें डुबो- 
डुबोकर खोलें और बंद करें। यह क्रिया किसी नदी या 
सरोवरके शुद्ध जलमें डुबकी लगाकर की जाय तो बहुत 
लाभप्रद रहती है । नेत्र-स्रानसे अनेक प्रकारके नेत्र-विकार दूर 
हो जाते.हैं। कभी-कभी त्रिफलाके चूर्णको पानीमें भिगोकर 


१२ घंटे बाद पानी छानकर उससे आँखें धोना आरोग्यप्रद 
रहता है। 

हम रात-दिन आँखोंका उपयोग करते रहते हैं, पर उनको 
आराम देनेकी ओर लापरवाही करते हें । आँखोंको आराम 
देनेके लिये बीच-बीचमें सुविधानुसार आँख बंदकर, मनको 
शिथिल एवं शान्त रखकर, अपनी दोनों हथेलियोंसे आँखोंको 
इस प्रकारसे ढके कि तनिक भी प्रकाश और हथेलीका बोझ 
पलकोंपर न पड़ने पाये | 

साथ ही अन्धकारका ऐसा ध्यान करें जैसे कि आप 
अंधेरे कमरेमें बैठे हुए हैं । इससे आँखोंको पूर्ण विश्राम मिलता 
है तथा मन भी झान्त होता है और मस्तिष्कको भी आराम 
मिलता है। 


(पामिंग) 
नेत्र-रोगोंके निवारण करनेवाली इस ध्यान-विधिको 
'पामिंग' कहते हैं । इसे रोगी-नीरोगी, युवा-वृद्ध सबको नित्य 
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कई बार करना चाहिये। यह क्रिया नेत्रोंको नीरोग रखनेमें 
रामबाण समझी जाती है। 

आँखोंको गतिशील रखिये--गति ही जीवन है। 
इस सिद्धान्तके अनुसार हर अङ्गप्रत्यङ्गको स्वस्थ एवं सक्रिय 
रखनेके लिये उसमें हरकत होते रहना भी आवश्यक है। 
पलक मारना आँखकी सामान्य गति है। बच्चोंकी आँखोंमें 
निरन्तर गति सहजरूपसे होती है। पलक मारकर देखनेसे 
आँखोंकी हरकत और सफाई हो जाती है। इसके विपरीत 
ताककर देखनेकी आदत आँखोंका गलत उपयोग है, इससे 
JN थकान एवं जडता आ जाती है | परिणाम-स्वरूप ठीक 
देखनेके लिये मददगारके रूपमें चरमा लगाना पड़ता है। 
अतः हमें पलकोंको झपकानेकी आदत बना लेनी चाहिये। 
इससे नेत्रॉंको पल-दर-पल आराम मिलता है। प्राकृतिक 
रूपसे पलक झपकाते रहना नेत्र-रक्षाका नैसर्गिक उपाय है । 

सूर्य-रङ्मियोंका सेवन--अरुणोदयके समय सूर्यकी 
लाल किरणें आँखोंके स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त गुणकारी हैं। 


A २-क) 
इसलिये उगते सूर्यकी लाल किरणोंको खुली आँखोंसे देखना 
चाहिये । इसी दृष्टिसे प्रातः सूर्योदयके समय पूर्व दिशाकी ओर 
मुख करते हुए बैठकर संध्या एवं सूर्योदयसे कुछ देर बाद 
सूर्यकी सफेद किरणें बंद आँखोंपर लेनी चाहिये | नित्य प्रातः 


(समय हो तो सायंको भी) सूर्यके सामने आँखें बंद करके: 


आरामसे इस तरह बैठें कि किरणें सीधी बंद पलकोंपर पडें । 
बैठे-बैठे धीरे-धीरे गर्दनको क्रमशः दायीं तथा बायी ओर 
कंधोंकी सीधमें एवं आगे-पीछे तथा दायीं और बांयी ओरसे 


फफक फफफ फक फक फफ 


(चित्र-२-ख) 


चक्राकार गोलाईमें घुमायें। दस मिनट ऐसा करके बंद 
आँखोंको दोनों हथेलियोंसे ढककर दो मिनट पामिंग कीजिये, 
ऐसा प्रतीत हो कि मानो अंधेरा छा गया हे । अन्तमें धीरे-धीरे 
आँखें खोलकर उनपर ठंडे पानीके छपके मारें। यह नेत्रोंके 
लिये अत्यन्त हितकारी एवं चर्मा छुड़ानेके लिये प्राकृतिक 
साधन है। 

झूमनेकी क्रिया--आँखोंके दोषोंको दूर करनेमें 
झूमनेका सरल व्यायाम बहुत उपयोगी होता है। (चित्र सं० 


३) इसके अभ्याससे अक्षिगोलक एवं उनके समीपस्थ . 
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(चित्र-३) 
भागकी नस-नाडियाँ ढीली, मुलायम एवं तनावरहित हो जाती 
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हैं। विधि इस प्रकार है--खिड़कीके सामने सीधे खड़े होकर 
शरीरको ढीला छोड़ दें। पैरोंमें एक फुटकी दूरी रखते हुए, 
हाथोंको दोनों ओर लटकते हुए रखें। तदुपरान्त दायीं-बायीं 
ओर झूमना या हिलना आरम्भ करें। इस प्रकार हिलें जैसे 
घड़ीका पेंडुलम (लटकन) हिलता है। इस क्रियाके साथ 
पैरोंकी एड़ियोंको बारी-बारीसे उठाते रहें, किंतु पंजोंको 
दृढ़तापूर्वक धरतीपर जमाये रखें । खुले नेत्रोंसे आप ज्यों-ज्यों 
झुमेंगे त्यों-त्यों खिड़की भी आपसे विपरीत दिशामें घूमती या 
हिलती दिखायी देगी। अब आप कुछ क्षण आँखोंको बंद 
करके झूमते रहें। फिर आँखोंको खोलकर दुबारा-तिबारा 
अभ्यासको दोहरायें । नेत्रोंके स्नायु-जालूको तनावरहित करनेमें 
इसका बड़ा महत्त्व है। अतः स्वास्थ्य-प्रेमियोंको इसे नित्य 
करना चाहिये। 

आँखोंकी पेशियोंके व्यायाम--लेटे-लेटे या बैठकर 
आँखोंकी पुतलियोंको क्रमशः ऊपरकी ओर ले जाकर फिर 
नीचेकी ओर ले जायँ । ऊपर-नीचे ले जानेका तरीका सिर्फ यह 
है कि ऊपरको देखनेका प्रयत्न करना, नीचेकी ओर देखनेका 


प्रयत्न करना। इस प्रयलमें गरदन तो सीधी रहनी चाहिये, 


गर्दनको ऊपर-नीचे नहीं झुकाना चाहिये, गरदन सीधी रखते 
हुए बार-बार ऊपर-नीचे देखनेका यत्न करना चाहिये | इसके 
बाद गरदन फिराये बिना पुतलियोंको बायीं तथा दायीं ओर 
बार-बार ले जाना चाहिये। इसी प्रकार पुतलियोंको तिरछे 
दायीं-बायी ओर और तिरछे ही बायीं-दायीं ओर ले जाना 
चाहिये । तिरछे दायीं-बायीं ओर देखनेका यत्न करेंगे तो 
पुतलियाँ अपने-आप दायीं-बायीं तथा बायीं-दायीं तरफ चली 
जायँगी । अन्तमें पुतलियोंको पहले दायीं ओरसे चक्राकार 
गोलाईमें घुमायें, फिर बायीं ओरसे चक्राकार गोलाईमें घुमायें । 
गरदनको बिना हिलाये इस प्रकार कई बार करें। इन 
क्रियाओंके बाद नेत्रोंको (पामिंगके द्वारा) विश्राम दें। 
आँखोंकी पेशियोंके ये व्यायाम करते हुए शुरूमें दोनों 
कनपटियोंको हाथकी हथेलियोंसे थपथपाते रहना चाहिये | 
इससे नेत्रॉंकी सम्बद्ध पेशियोंमें रक्तका संचार बढ़ता है , 
जिससे पेशियोंका बल बढ़ता है और वे नेतरोको प्रभूत पोषक- 
तत्त्व पहुँचा सकती हैं। 

आँखोंकी सामान्य कसरतें- (१) पलकोंको 
सौर भा? २-- 


'तेजीसे खोलने तथा बंद करनेका अभ्यास करें। प्रातः-सार्य 
आधा-एक मिनट करें। (२) आँखोंको जोरसे बंद करें और 
दस सेकंड बाद तुरंत खोल दें। चार-पाँच बार दोहरायें । 
(३) आँखोंको खोलने-बंद करनेकी कसरत जोर देकर 
क्रमशः करें। अर्थात्‌ जब एक आँख खुली रखें, उस 
समय दूसरी आँख बंद रखें। आधा मिनट करना काफी है। 
(४) नेत्रोके पर्दोपर हाथोंकी अंगुलियोंसे (नाककी ओरसे 
कानकी ओर ले जाते हुए) हलकी-हलकी मालिश करें | जब 
भी अँगुलियाँ पलकोंसे हटें, आँखें खोल लें और पुनः 
पलकोंपर अँगुलियाँ लाते समय पलकोंको बंद कर दें। यह 
साधारण व्यायाम भी आँखोंकी नस-नाडियोंका तनाव दूर 
करनेमें बहुत लाभदायक है। कुछ सेकंड इसके नियमित 
अभ्याससे नेत्रोंक अनेक विकार शीघ्र ही दूर हो जाते हैं तथा 
आँखोंको आराम मिलता है। (५) दूर-दृष्टि-व्यायामके लिये 
रातको खुली जगहमें लेट जाइये । अब दूर-सुदूर आकाश, 
चाँद तथा तारोंके सामने टकटकी लगाकर (आँखोंमें आँसू भर 
जाय तबतक) देखनेका प्रयास करें । इतना याद रखें कि यह 
प्रयोग धूप अथवा तेज रोशनीवाले विद्युत्‌-गोलेके सामने 
हरगिज न करें। केवल रात्रिके समय आकाश तथा चाँद- 
तारोंकी ओर देखते हुए यह प्रयोग करना है । कुछ लोगोंको 
दृष्टि दूरवतीं पदार्थोको देख नहीं सकती, उन लोगोंको बाह्य 
त्राटक करना चाहिये और चन्द्र, तारे, नक्षत्र, हरे भरे 
पर्वत-शिखर या अन्य किसी दूरस्थ लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये । इससे आँखोंकी क्षति दूर हो 
जाती है और कालान्तरमें आँखें पूर्ववत्‌ हो जाती हें । 
अन्य विधि--किसी दरवाजे या खिड़कीमें फूलोंका 
कोई गमला अथवा अन्य कोई हरी-भरी वस्तु रखिये और उससे 
तीन मीटरकी दूरीपर खड़े होकर उस वस्तुकी ओर दृष्टि कीजिये । 
अब किसी एक हाथकी तर्जनी (अंगूठेके पासवाली) 
अँगुलीको दोनों आँखोंके सामने लाकर २५ सेंटीमीटरकी 
दूरीपर खड़ी कीजिये और तब अंगुलीको देखते हुए खिड्कीमें 
रखे हुए उस गमले आदिपर दृष्टि डालनी चाहिये । यह क्रिया 
एक-एक सेकेडमें विश्रामपर क्रमशः पाँच बार करनी चाहिये । 
इस क्रियाको आप जब चाहें तभी कर सकते हैं । इससे नेत्र- 
ज्योति बढ़ती है । यदि इस क्रियाके पहले और बादमें पामिंग 
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(चित्र-४) 


भी कर लें तो अच्छा है । वृद्धोके लिये तो यह रामबाण है । 
इससे नेत्रॉपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है । (चित्र ४ देखिये) 

सही ढंगसे पढ़ें या देखें-- (१) चकाचौंध करनेवाले 
अति तीव्र प्रकाशमें देखना अथवा सूर्य-ग्रहणमें सूर्य या 
चन्द्र-ग्रहणमें चन्द्रमाको देखना सर्वथा हानिकारक है। इसी 
प्रकार मध्यम प्रकाशमें अथवा लेटे-लेटे पढ़ना भी हानिकारक 
है | पढ़ते समय पुस्तक नीचेकी ओर हो इसका भी ध्यान रखें । 
(२) बिलकुल अँधेरेमें या अधिक रोशनीमें पढ़ने-लिखने, 
सीने-पिरोने आदिसे नेत्रोंपर जोर पड़ता है, जिससे दृष्टि 
कमजोर पड़ जाती है। 

नेत्रोंका शरीर-यन्त्रसे सम्बन्ध--नेत्रोंकी सुरक्षाका 
सम्बन्ध पेट तथा हमारे आहारसे भी है । शरीरमें विकार उत्पन्न 
करनेमें कब्ज एक प्रमुख कारण है। यदि पेट साफ रहे तथा 
कब्ज न होने दिया जाय तो नेत्र-दोषसे भी बहुत कुछ बचा जा 
सकता है। इसके लिये संतुलित तथा हलका आहार लेना 
चाहिये । अधिक नमक, मिर्च, मसाले, खटाई और तले हुए 
पदार्थोसे यथासम्भव बचना चाहिये। नेत्र-व्याधियोंमें 
विटामिनोंकी कमीका भी बहुत हाथ है। उदाहरणके लिये 
'बिटामिन ए' की कमीसे नेत्रोंकी ज्योति कम हो जाती है तथा 
प्राणी रतौंधीका शिकार हो जाता है | “विटामिन बी' की कमीसे 
आँखें लाल हो जाती हैं और उनमें जलन होकर पानी बहने 
लगता है। इसी प्रकार विटामिन सी' की कमीसे आँखोंमें 
भारीपन महसूस होना, उनका जल्दी थक जाना आदि विकार 
हो जाते हैं तथा नेत्रके लॅसको हानि पहुँचती है, उसमें 
मोतियाबिंद तक हो जाता है। नेत्रों और शरीरको स्वस्थ 


[ भाग ६५ 


रखनेके लिये सलाद, हरी सब्जियाँ प्रचुर मात्रामें लेते रहना 
चाहिये। विटामिन डी' सूर्यकी किरणोंसे एवं दूध-दही, 
मक्खन आदिसे प्राप्त होता है। इस विटामिनका भी असर 
आँखोंपर अच्छा होता है। इससे ज्ञान-तन्तुओंका पोषण 
होता है। 

योग भगाये रोग--योग-क्रियाओमें आसनोंका 
अत्यधिक महत्त्व है वैसे सर्वाङ्गासन नेत्र-विकारोंको दूर करने 
एवं ज्योति बढ़ानेमें सर्वोत्तम हानिरहित आसन है। इसके 
अलावा योग-मुद्रासन, सिंहासन, भुजंगासन आदि आसन 
ेत्र-हितकारी रहते हैं। 

प्राण-मुद्रा--हमारे शरीरकी प्रत्येक क्रिया एक विशेष 
ऊर्जीसे सम्पन्न की जाती है, जिसे 'प्राण-ऊर्जा' कहते हैं। 
प्राण-ऊर्जाकी जरा-सी भी कमी व्याधियोंको शरीरपर 
आक्रमण करनेका अवसर प्रदान कर देती है। अतः शरीरमें 
प्राण-ऊर्जाका पर्याप्त मात्रामें निरन्तर उत्पन्न होना अति 
आवश्यक È | 

प्राण-ऊर्जाका प्रमुख स्रोत है प्राण-मुद्रा। सबसे छोटी 
(कनिष्ठिका) अंगुली तथा इसके पासवाली (अनामिका) 
अंगुलीके शीर्षो (अग्र-भागों) को अंगूठेके शीर्षपर मिलाकर 
यह मुद्रा बनती है। यह मुद्रा स्वस्थ तथा अस्वस्थ दोनों ही 
प्रकारके मनुष्यद्वारा व्यवहारमें लायी जा सकती है। इस 
मुद्राको सम्पन्न करने-हेतु कोई निश्चित सीमा भी नहीं है। कोई 
भी व्यक्ति इसे वाञ्छित समयतक कर सकता है। यह पूर्ण 
निरापद है और इसे ३० मिनटसे अधिक समयके लिये रोजाना 
सम्पन्न करनेवालेके नेत्र-विकार दूर होते हैं तथा नेत्रोंकी ज्योति 
बढ़ती है। 

नेत्र-ज्योतिके लिये 'जल-नेति' करें--भारतीय 
योग-शास्रमें इसका विशेष स्थान है । इससे जुकाम तथा नेत्र- 
MA आशातीत सफलता मिली है। विधि--एक टोंटीदार 
बर्तनमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर कुनकुना जल भर लें | 
टोंटीको नाकके छिद्रमें लगाकर सिरको थोड़ा-सा दूसरी ओर 
झुकाकर बर्तनको ऊपर उठायें ताकि पानी नाकमें जा सके, उस 
समय श्वास मुहसे ही लें। पानी एक नासिकामेंसे जाकर दूसरी 
नासिकासे बाहर निकलेगा। इसी प्रकार दूसरी नासिकाको 
ऊपर करके उसमेंसे पानी डालकर पहली नासिकासे निकालें | 
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इसमें ध्यान रखें कि नाकसे श्वास बिलकुल नहीं लें, अन्यथा 
पानी मुँहमें चला जायगा। ध्यान रखनेकी दूसरी बात यह है 
कि 'जल-नेति' करके धौंकनीकी तरह तेज श्वासद्वारा नाकका 
पानी बाहर अवश्य निकाल देना चाहिये। जल-नेतिसे 
प्रभावित होकर अब तो अमेरिकाके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 


एलर्जी एंड इंफेक्शन' ने भी (नेसल वाशिंग) नासिका- 
मार्जनकी सिफारिश की है। यथाविधि जल-नेति करनेवालेका 
चइमा छूट जाता है। इस अनुभूत प्रयोगको करके देखिये, 
चमत्कारी लाभ होगा। 


साधनोपयोगी पत्र 


(१) 

प्रिय महोदय ! आपका कृपा-पत्र मिला । आपने लिखा 
कि एक विशिष्ट नेता वाराणसीमें चण्डी-यज्ञ करा रहे हैं, उस 
सम्बन्धमें हमलोगोंको कोई विशेष जानकारी नहीं है। आपने 
जो प्रश्न अपने WA लिखे हैं, उस सम्बन्धमें अपने शास्त्रोमें 
सकाम अनुष्ठान--पूजा-पाठकी भी व्यवस्था है। कामना 
मनुष्य अपनी बुद्धिसे करता है। वह कामना अच्छी भी हो 
सकती है, बुरी भी। जिस कामनासे वह देवी-देवताओंकी 
आराधना-पूजा आदि करता है, वह कामना उसकी प्रायः सिद्ध 
होती है, परंतु सकाम पूजा-पाठमें यदि कोई त्रुटि रह जाय तो 
उसका उलटा फल भी कभी-कभी हो जाता है, इसलिये अपने 
AÀ यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कल्याणकामी हों, 
उन्हें संसारकी निकृष्ट कामनाओंको रखकर भगवानकी पूजा- 
आराधना नहीं करनी चाहिये। यदि कामना करनी ही है तो 
अच्छी कामना करनी चाहिये | किसीको मारने आदिके लिये 
जो कामना की जाती है, उससे कामना करनेवाले व्यक्तिका 
कल्याण नहीं होता | पूजा-पाठका तो फल उसे प्राप्त हो जाता 
है तथा उसकी कामना पूरी भी होती है, परंतु ऐसी कामनासे 
उसका अपना कल्याण नहीं हो सकता । इसलिये शास्त्रोंमें यह 
कहा गया है कि केवल भगवानकी प्रसन्नताके लिये पूजा-पाठ- 
आराधना आदि करनेसे ही अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध होगा, उसके मनमें कभी भी पर- 
पीडा अथवा दूसरेके अहितकी बात आ ही नहीं सकती। 
इसलिये दूसरे क्या करते हैं, इसपर ज्यादा ध्यान न देकर स्वयं 


अपने बारेमें विचार करना चाहिये और भगवानूसे यह प्रार्थना 
करनी चाहिये कि हमारी बुद्धिको पवित्र रखें, बुद्धिमें कोई 
निकृष्ट कामना जाग्रत्‌ न हो। भगवत्मार्थनाका बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। शेष प्रभुकृपा। 

(२) 


अपनी तपस्यासे पतित पतिको सुधारिये 


सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपके पतिदेवका 
बर्ताव वास्तवमें अच्छा नहीं है। उसका प्रतीकार अवश्य होना 
चाहिये । पर आत्महत्या या घरसे निकल जाना उसका प्रतीकार 
नहीं है। उसका प्रतीकार तो है अपने त्याग, बलिदान, तप 
और सेवाके द्वारा उनके हृदयको बदल देना । कोई कैसा भी 
दुराचारी क्यों न हो--सदभाव, सदव्यवहार और तपस्यासे 
उसको बदला जा सकता है। आप उसीके लिये प्रयत्न करें । 
यद्यपि यह सत्य है कि जो पुरुष अपनी विवाहिता निर्दोष 
पल्लीका अनादर करता है, उसको सताता है, गाली देता है, 
मारता है, उसकी अवहेलना या उपेक्षा करके परस्रीमें प्रीति 
करता है और उसे खाने-पीनेको नहीं देता, बह बड़ा पाप करता 
है। और इसके फलस्वरूप उसे भविष्यमें घोर दुःखोंमें फॅसना 
पड़ेगा । लोक-परलोक दोनों ही बिगड़ेंगे। परंतु पलीका धर्म 
तो यही है कि वह अपनी तपस्याके द्वारा उसको पवित्र बनावे, 
जिससे वह नरकाम़िका अधिकारी होकर भी साध्वी पत्नीके 
पुण्यसे पापमुक्त हो जाय और नरकोंसे बच जाय । ऐसी तपस्या 
भारतकी तपस्यामयी आर्य नारी ही कर सकती है। 


— 


आनन्द और शान्ति ही जीवन है और निरानन्द तथा अशान्ति ही मृत्यु है। जीवनको अपनाओ, मृत्युको नहीं । 
आनन्द और शान्ति प्रेमसे मिलते हैं, द्वेषसे नहीं । प्रेम पवित्र, मधुर, नित्य, प्रतिक्षण वर्धमान और आनन्दमय है । प्रेम 


ही जीवका सच्चा जीवन है। जहाँ YA है, वहीं आनन्द है। 


"Oe 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
जन्मान्तरीय साधनाका चमत्कार 

जीवनमें किया गया सत्कर्म और भगवद्धक्ति कभी 
निष्फळ नहीं होती, जन्मान्तरमें भी इसका फल होता ही है। 
पूर्वजन्मके संस्कार कभी-कभी जीवको अनायास भगवच्चरणा- 
नुरागी बनाकर भगवानमें मिला देते हें । 

कुछ दिनोंपूर्व एक दक्षिण भारतीय संन्यासीके मुखसे 
उनके जीवनमें घटित विस्मयजनक एक सत्य घटना सुननेको 
मिली, जो इस प्रकार हे-- 

लगभग बीस वर्ष पहलेकी बात हे । में एक बड़े नगरमें 
निवास करता था और एक कालेजमें भरती हुआ था। घरके 
परिवेशसे मुझमें धर्मके संस्कार थे, फिर भी आध्यात्मिकताकी 
ओर कोई विशेष रुझान न था। मनमें इच्छा थी कि पढ़- 
लिखकर एक अच्छा वैज्ञानिक बनूँगा, परंतु निम्न घटनाने मेरे 
जीवनकी दिशा ही बदल दी-- 

एक दिन मेरे एक सहपाठीने कालेजमें मुझसे कहा-- 
'मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है।' मैंने कहा--'न तो मैं 
तुम्हें जानता हूँ और न तुम्हारी माताजीसे ही मेरा परिचय है । 
में भला क्‍यों उनसे मिलने जाऊँ ?' खैर, थोड़ा सोच-विचारके 
पश्चात्‌ में सहमत हुआ | छुट्टी हो जानेपर मैं अपने सहपाठीके 
साथ हो लिया RÄ केवल उसकी माँ ओर एक छोटी बहन 
थी । उसके पिताजी तबतक कार्यालयसे लोटे नहीं थे । उसकी 
माताजी मुझसे कहने लगीं--'देखो बेटा ! यह मेरा इकलोता 
पुत्र है और इसका कालेज यहाँसे आठ-दस किलोमीटर दूर 
है। इसे अकेले भेजनेमें मुझे भय लगता है | यदि तुम कृपा 
करके इसे भी प्रतिदिन अपने साथ ले जाओ और छुट्टी होनेपर 
यहाँ छोड़ जाया करो तो में इसे कालेज भेज सकूँगी, अन्यथा 
अकेले भेजना मेरे लिये चिन्ताजनक है ।' मैंने उनका अनुरोध 
स्वीकार कर लिया । 

मेरे मित्रके पिताने उसके कालेज आने-जानेके लिये एक 
साइकिल खरीद दी। प्रातःकाल समय हो जानेपर वह मेरा 
इंतजार करता और मुझे आते देखकर साथ निकल पड़ता। 
शामको भी हम दोनों कालेजसे एक साथ ही लौटा करते। 
अपने मित्रके यहाँ आने-जानेका क्रम मेरी दिनचर्याका एक 


अङ्ग ही बन गया। मेरे साथीकी चार वर्षीया बहन शुभा एक 
अत्यन्त विनीत और भोली बालिका थी। थोड़े ही दिनोंमें मेरे 
साथ उसकी बड़ी घनिष्ठता हो गयी । वह मुझे 'मामा' कहकर 
सम्बोधित करती थी। 

जब शुभा पाँच सालकी हुई तो उसके विद्यारम्भ- 
संस्कारका आयोजन किया गया। दक्षिण भारतमें इस 
संस्कारके समय चावलके आरेसे बच्चोंद्वारा (3&” लिखवानेकी 
प्रथा है। परंतु शुभा किसी भी तरह ऐसा करनेको तैयार नहीं 
हुई । हारकर माँने जबरन्‌ उसका हाथ पकड़कर '३ॐ%' 
लिखवाया । परंतु शुभाका मन स्कूली पढ़ाईमें बिलकुल ही 
नहीं लगता था, घरके लोग स्कूल भेजते, किंतु कभी तो वह 
घर भाग आती और कभी कहीं एकान्त स्थानमें बैठकर शान्त 
हो कुछ ध्यान करने लगती, इसके ऐसे व्यवहारसे माता-पिता 
अत्यधिक चिन्तित हो उठे । ऐसे ही एक दिन वह स्कूलसे दूर 
एक खेलके मैदानमें जाकर शान्त हो बैठ गयी । जब देरतक 
वह घर नहीं पहुँची तो उसकी माँ किसी अनिष्टकी आशंकासे 
रोने लगी । अन्तमें खोज करनेपर लोगोंने उसे मैदानमें बैठा 
पाया और वे उसे घर ले आये। 

उसी दिनसे हँसी, आनन्द एवं खेल-कूदसे उसकी रुचि 
चली गयी और उसने बोलना भी बिलकुल बंद कर दिया, 
फिर भी अपना दैनन्दिन कार्य वह पूर्ववत्‌ ही करती रही । मेरे 
स्कूलसे घर आनेपर वह मेरा स्वागत करती और एक कोनेमें 
खड़ी होकर शून्य दृष्टिसे ताकती रहती, पर बातें बिलकुल नहीं 
करती थी। 

माता-पिताके लाख प्रयासोंके बाद भी वह महीनोंतक 
पूर्णतः मौन ही रही और खेल-कूदमें भी उसने कोई रुचि नहीं 
दिखायी। मनश्चिकित्सककी राय भी ली गयी, किंतु उस 
परामर्शसे भी शुभाको कोई लाभ नहीं हुआ। 

एक दिन शामको जब मैं उनके घरमें बैठा था, तब 
शुभाकी माँने मुझे बताया कि 'कल आधी रातके समय गहरी 
नीदमें शुभा 'कृष्ण', 'कृष्ण' कह रही थी।' यह बात सुनकर 
उस समय तो मैं चुप ही रहा, किंतु मेरे मनमें एक विचार उत्पन्न 
हुआ । दूसरे दिन मैं शामको शुभाके पास गया और मैने उससे 
कहा--' आओ शुभा ! मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हे भगवान्‌ 
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कृष्णको कथा सुनाऊँगा।' यह सुनकर उसके उदासीन 
मुखमण्डलपर उत्सुकताका भाव झलक पड़ा। उस दिन मैंने 
संक्षेपमें ही श्रीकृष्णके चरित्रका वर्णन उसे सुनाया । वह पूरे 
मनोयोगके साथ चुपचाप सुनती रही । उसके बादसे मैं प्रतिदिन 
थोड़ा-थोड़ा करके उसे मीराबाई आदिकी भी कथाएँ सुनाने 
लगा | कभी-कभी भगवानके चित्र तथा अच्छी-अच्छी पुस्तकें 
भी उसे देता रहा। पुराणों तथा संतोंके जीवनकी कथाएँ 
सुननेका उसका आग्रह क्रमशः इतना बढ़ गया कि वह 
प्रतिदिन शामको मेरे आनेकी प्रतीक्षामें खड़ी रहती और दूरसे 
ही मुझे आते देखकर स्वागतके लिये खड़ी हो जाती, पर 
बोलती बिलकुल न थी। 

एक दिन उसने पहली बार मुख खोलकर मुझसे कहा--- 
क्या आप मुझे पूजा करना सिखा देंगे ?' यह सुनकर मैं बड़ा 
प्रसन्न हुआ और मैने संक्षेपमें उसे पूजाकी विधि बता दी और 
एक अष्टधातुको भगवान्‌ कृष्णकी मूर्ति लाकर उसे दिखायी | 
थोड़ी देरतक तो वह उसे अपलक देखती रही और फिर उसके 
मुखपर मूदु हास्यको रेखा झलक उठी। उसने दौड़कर उस 
मूर्तिको मेरे हाथसे छीनकर अपने हृदयसे लगा लिया । मैंने 
कहा-- तू अपनी माँके पाससे चन्दन आदि पूजाकी सामग्री 
लेकर प्रतिदिन इसकी पूजा करना और जो कुछ भोजन करना 
उसे पहले प्रभुको अर्पित करके ग्रहण करना । 

YA शुभाका अपना अलग कमरा था। उसीमें अपनी 
` मेजपर श्रीकृष्णकी मूर्तिको रखकर वह प्रतिदिन पूजा करने 
लगी। उसके उद्यानमें छोटे-छोटे फूलोंके कुछ पौधे थे। 
उन्हींसे कुछ फूल चुन लाती और एक छोटी-सी माला बनाकर 
मूर्तिको पहनाती । अपना सुबहका दूध आदि जो भी खाती- 
पीती उसे श्रीकृष्णको निवेदित करनेके बाद ही ग्रहण करती । 
एक दिन शुभाने मुझसे कहा--'मामा ! आप मुझे 
वृन्दावन ले चलिये ।' मैंने कहा--'अभी तो तू छोटी है। तू 
थोड़ी बड़ी हो जा, तब हम दोनों वृन्दावन चलेंगे।' उसने 
कहा-- लेकिन मैं इतने दिन बचूँगी नहीं।' यह सुनकर मेरा 
मन एक आज्ञात आरंकासे डर गया | 

ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गये। एक दिन जब मैं 
उसके घर गया, तब देखा कि नित्यकी तरह आज स्वागतके 
लिये शुभा द्वारपर उपस्थित नहीं है। मेरे मनमें एक अज्ञात 


आशंका पैदा हो गयी । साइकिल खड़ी करके मैंने घरमें प्रवेश 
किया । उसकी माँने बताया--'बेटा ! शुभाको कुछ बुखार हो 
गया हैं, इसलिये वह लेटी हुई है। उसने कुछ खाया नहीं है । 
चिकित्सककी दवा भी वह लेनेको तैयार नहीं है।' 

मैं जाकर शुभाके बिस्तरपर बैठ गया, देखा तो ज्वर 
अधिक न था। मैने पूछा--'शुभा ! तुमने कुछ खाया क्यों 
नहीं ?' वह मेजपर रखी हुई श्रीकृष्णकी मूर्तिकी ओर देखती 
हुई बोली--'आज पूजा नहीं हुई।' मैंने कहा--'ठीक है, 
तुझे चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं। तेरे प्रभुकी पूजा 
मैं कर दूँगा।' उसके बाद मैं संक्षेपमें मूर्तिकी पूजाकर 
घर लौट आया। 

मैं उसे देखने रोज जाया करता था । ऐसे ही दो-तीन दिन 
बीत गये । उसकी हालत बिगड़ती गयी । घरके सभी लोग बड़े 
चिन्तित हो गये । वह मुझसे बार-बार वृन्दावन ले जानेके लिये 
आग्रह करती और मना करनेपर कहती--'तब मैं बचूँगी 
नहीं । एक दिन रात्रिमें जब मै उसे गोदमें लिये हुए बैठा था, 
रात्रि अधिक हो जानेसे मुझे भी नींद आने लगी । अचानक 
एक विचित्र-सा शब्द सुनकर मेरी चेतना लौट आयी । देखा 
तो शुभा 'कृष्ण', 'कृष्ण' पुकार रही थी और उसके गलेसे एक 
भयानक घरघराहटकी ध्वनि निकल रही थी। यह दृश्य 
देखकर आतडूसे सिहरकर मैं 'माँ' कहते हुए चीख उठा। 
परंतु इसके साथ ही शुभाने अपनी छोटी-सी हथेलीसे मेरा मुंह 
बंद कर दिया और बोली--'उन्हें बुलानेकी आवश्यकता 
नहीं।' मेरे नेत्रोंसे अविरल अश्रु झरने लगे। उसने हाथ 
बढ़ाकर मेरे आँसू पोंछ दिये । शुभा बार-बार कृष्णके 
विग्रहको ओर देखती और फिर मेरे मुखकी ओर देखती । मैंने 
हड़बड़ाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति उसके हाथमें दे दी, उसने 
उसे हृदयसे लगा लिया । थोड़ी देर 'कृष्ण', 'कृष्ण'का उच्चारण 
करनेके बाद उसके कण्ठसे एक मर्मस्पर्शी घरघराहटकी ध्वनि 
निकली और उसका शरीर शान्त हो गया । उसके शरीरें अब 
जीवनका कोई स्पन्दन न था। 

उसके घरके लोग यह दृश्य देखकर हाय-हाय कर रोने 
लगे, कितु बादमें उसकी गोदमें भगवान्‌ कृष्णकी मूर्ति देखकर 
यह समझने लगे कि इसका बड़ा ही उत्तम सौभाग्य है, जो यह 
भगवानको प्रिय हो गयी। भगवानको पानेकी इसकी तीव्र 
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उत्कण्ठा एवं लालसाको हम पहले समझ न सके थे, आज 
यह रहस्य हमारी समझमें आया। 

मैं तो वह दृश्य देखकर किंकर्तव्यविमूढ़-सा बिना 
किसीसे कुछ कहे बाहर निकल आया। मेरी आँखोंसे आँसू 
बहते जा रहे थे। शुभाके उस जन्मान्तरीय भगवत्रेमको 
देखकर मेरी जीवनधारा भी सर्वथा बदल गयी। प्रभु किस 
रूपमें किसपर किसे निमित्त बनाकर कृपा करते हैं, यह कोई 
जानता नहीं, प्रभु-विधानके अन्तर्गत इस देवीका संयोग मेरे 
जीवनमें मेरी धारा बदलनेके लिये ही आया था । यह अनुभूति 


निरन्तर होती हे । 
मुझे -- स्वामी श्रीविदेहात्मानन्दजी 


(२) 
माँकी अद्भुत कृपा 

इस घोर कलियुगमें ईश्वरतत्वकी ओर लोगोंकी श्रद्धा 
बहुत कम हो रही है। अपनेको शिक्षित माननेवाले लोग तो 
ईश्वरतत्त्वकी, देव-देवियोंकी और आस्तिक विचार रखनेवाले 
लोगोंकी हँसी उड़ानेमें अपना गौरव मानते हैं । किंतु जब कभी 
उन्हें ईश्वरीय अनुग्रहका अनुभव होता है, तब वे आश्चर्यचकित 
हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव गत आश्विन मासमें चारों 
धामोंकी यात्रामें मुझे भी हुआ । हमलोग बद्री-केदारकी यात्रामें 
थे। मेरे साथ अपने परिवार और स्नेहीजन मिलकर २४ यात्री 
थे। सारी यात्राका आयोजन मैंने किया था। सबकी आर्थिक 
जिम्मेदारी भी मेरे पास एकत्र थी। उस सारी धनराशिको 
रखनेके लिये मैंने एक थैला रखा था,जो हमेशा मेरे पास रहता 
था । मथुरा-वृन्दावन, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी होकर 
हम यमुनोत्तरी-मार्गपर हनुमानचट्टी पहुँचे और आनन्दभवन 
नामक विश्राम-भवनमें ठहरे। इस मकानके बरामदेमें एक 
राजपूतकी चायकी दुकान थी । उस राजपूतका नाम 
खुशालसिंह था। 

दूसरे दिन सुबह हम हनुमानचट्टीसे यमुनोत्तरीकी यात्रा 
घोड़ोंद्रार करके सायंकाळ पुनः आनन्दभवनमें आ TÀ | 
होटलकी बेंचपर बैठकर सब यात्रियोंके घोड़ोंका किराया मैंने 
थैलेसे निकालकर दे दिया। 

यात्राको थकानसे मेरा शरीर आराम चाहता था। सब 
यात्रियोंकी भोजनादि सुविधाओंका भी ख्याल रखना था। 


मानसिक और झारीरिक थकानके कारण रुपयोंसे भरा हुआ 
थैला होटलकी बेंचपर भूलकर मैं अपने कमरेमें जाकर रात्रि- 
भोजनसे निवृत्त हो सो गया । अगले दिन प्रातःकाल नित्यकर्म 
पूरा करके हम सब यात्री गङ्गोत्तरी जानेके लिये तैयार हो गये । 
सब अपना-अपना सामान बटोरने लगे। सभी यात्री 
हिमालयके भव्य दृइ्योके दर्शनके लिये उत्कण्ठित थे सहसा 
मुझे रुपयोंका थेला याद आया । जिसमें सोलह हजार नगद 
और चालीस हजारके ट्रेवलर्स चेक थे। मेरे दिलकी धड़कन 
बढ़ गयी । चिन्तासे मेरी विचारशक्ति भी शून्य-सी हो गयी। 
अपने घरसे हजारों मील दूर इतने यात्रियोंके खर्चका प्रबन्ध मैं 
कैसे करूँगा, सभीके पैसे मेरे पास हैं, मैं उन्हें क्या उत्तर 


' दूँगा ? यह सोच-सोचकर मैं बड़ा चिन्तित हो गया | मेरा मन 


उद्विग्रतासे भर गया। इस भारी संकरमें मैंने मन-ही-मन माँ 
जगदम्बाको पुकारा और इस संकटमें राह दिखानेके लिये 
प्रार्थना की । प्रार्थनासे मन थोड़ा आश्वस्त हुआ | थैलेकी खोज 
आरम्भ की। सब यात्रियॉसे पूछताछ की, परंतु किसीके पास 
नहीं था। अब घोड़ोंवालोंपर शंका हुई । खुशालसिंहसे घोड़ेके 
मालिकका नाम और पता पूछा। वह मेरे मुखमप्डलकी 
उदासीनता देखकर अपने मन-ही-मन सब समझ गया और 
कहने लगा--घोडेवालेसे क्या काम है ? तब मैंने रुपयोंकी 
थैली खो जानेका सम्पूर्ण वृत्तान्त उसे बतलाया। उसने 
थैलेके रूप-रंग और रुपयोंके बारेमे मुझसे कई प्रश्न किये । मेरे 
उत्तरोंसे प्रसन्न होकर उसने अपने टूरे-फूटे कबारसे निकालकर 
थैला मेरे हाथमें थमा दिया। थैला पाकर मेरे रोम-रोम खिल 
उठे और उसके प्रति मेरी अतिशय श्रद्धा हो गयी । रुपयोंसे 
भरा थैला वह चाहता तो रख सकता था, मुझे इसका आभास 
भी नहीं होने देता। पर 'सत्यता' का प्रतीक बनकर अपनी 
ईमानदारीकी छाप उसने सदा-सदाके लिये मेरे हदय-पटलपर 
छोड़ दी। मैंने उससे कुछ पुरस्कार लेनेके लिये बार-बार 
आग्रह किया, किंतु उसने कुछ ग्रहण नहीं किया और 
कहा-- बाबूजी ! आप तीर्थयात्री हैं, मेरा तो यह कर्तव्य है 
कि आपको मार्गमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं होने दूँ । उसकी 
बात सुनकर मुझे तो रोमाञ्च होने. लगा। मुझे ऐसा लगा कि 
हिमालयकी पवित्र भूमिके ऊपर खुशालसिंहके रूपमें मुझे माँ 
जगदप्बाकी कृपाका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मेरी आगेकी यात्रा 
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सफल हो गयी । अन्यथा मेरा क्या हाल होता, उसकी कल्पना 
मैं स्वयं नहीं कर सका था। 
इस तरह माँकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे हुआ और 


मेरी श्रद्धाका वेग उमड़ गया । खुशालसिंह माँका दूत बनकर 
मेरे दिमागपर पत्थरकी लकीर बन गया। 
->भवानीशंकर पु० व्यास 


NASER 


मनन करने योग्य 
ब्रजकी मधुर लीला 


श्रीजीकी कृपा हुई और मुझे कुछ वर्षकि बाद पुनः 
श्रीब्रज-दर्शनकी आज्ञा मिली। मैं वृन्दावन होता हुआ 
श्रीलाड़िलीजीके बरसाने पहुँचा । संध्या-समय साँकरी खोर 
गया। सुन्दर लता-पताओंसे आच्छादित दो छोटी-छोटी 
पहाड़ियोंके बीच केवल एक ही मनुष्यके चलने योग्य सँकरी 
गलीके पुण्य दर्शन हुए। यहींपर मनमोहन नटनागर ब्रज- 
बालाओंको रोककर दहीका दान लेते और प्रेमका झगड़ा 
किया करते थे। एक डूंगरके छोटे-से वृक्षके नीचे पत्थरपर 
दही गिरनेके चिह्न देखकर मैं सोचने लगा कि यहाँपर दही कैसे 
गिरा । इसी बातपर विचार करता हुआ गह्वर वन होकर वापस 
आया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वहीं गया। देखा कि एक 
वृद्धा ग्वालिनी माई साधारण घाँघरा-ओढ़नी पहने और माथेपर 
दो दहेड़ियाँ रखे चमोली गाँवकी ओरसे आयी। डूँगरके नीचे 
खड़ी होकर दहेड़ीसे एक कटोरी दही निकालकर पत्थरपर 
डाल दिया । मैंने उससे पूछा और जो कुछ उसने कहा, उसको 
उसीके शब्दोंमें ज्यों-का-त्यों लिखनेका प्रयत्न करता हूँ--- 

मैं--माई ! तूने वहाँ दही क्यों गिराया ? 

वृद्धा-मैंने वाके लिये दही दै दीनो हैं । वह ह्यां पै दान 
लेय है--दान ! 

मैं--क्या बह दान लेकर तुम्हारा दही खाता है ? 

वृद्धा--नायँ ? बराबर तो वाको दर्शन होय नायँ । याही 
गैल मैं दह्यो ले जायो करतो हो । एक बार वाने एक छोटो-सो 
छोरा--दसेक बरसकों, मोयँ याई ठाँ रोको । कह्यो कि हूँ मेरो 
दान दै के जा। मैंने कह्मो--मैं तोयँ दान दूँगी। जब तूने 


गूजरीन ते दान लीनों हैं तो मैं च्यों न दूँगी ! चल परें तें चल 
में दऊँ हूँ 

वाने:कह्यो ‘डोकरी ! तूं भग जायगी। मोंय ना देयगी।' 
ऐसो कह, वा पत्थरपर बैठ बंसी बजान लग्यो । मैंने एक बेली 
दही निकारि, कह्यो “लै अपनो दान ।' 

वाने बंसी कूँ बगलमें दाब लीनी--दोनों हाँथन कूँ या 
तरियाँ सूँ जोरके दोना बनायो--वामें दह्यो ले, चाटते-चारते 
वा गैल सूँ ऊपर चल्यो गयो। जब सों मैं वाकूँ यहाँ दान दै 
जाय करूँ हूँ या वाई कूँ दान दीनों हैं ! वाई कूँ !! 

इस सीधी-सादी वृद्धा ग्वालिनीकी बातें इतनी मधुर, 
स्वाभाविक और भावपूर्ण तथा सचाईसे ओत-प्रोत थीं कि मेरा 
हृदय प्रेम और आनन्दसे भर गया । जब उसने 'पत्थर'की ओर 
अपनी अंगुलीसे निर्देश किया तथा दोनों दहेड़ियोंको सिरपर 
रखे-रखे अपनी दोनों अंजुलियोंको जोड़कर दोनाका आकार 
बनाया और ऊपरकी ओर उसके दही चारते-चारते चले 
जानेका मार्ग दिखलाया--मेरे हृदयका आनन्द रुक नहीं 
सका, प्रेमाश्रुके रूपमें नेत्रोंसे बाहर निकल पडा । मैं उस 
प्रेममयी बड़भागिनके दोनों चरणोंको पकड़कर प्रेम-जलसे 


` धोने लगा। उसकी आँखोंमें भी जल भर आया। उसके 


सत्संगसे मैंने अपनेको कृतकृत्य माना। श्रीजीकी कृपाका 
अनुभव हुआ। व्रजवासियोंका कथन सत्य ही है कि 'मेरो 
लाला, व्रज तें कहूँ बाहर नहीं गयो है।' आज भी ये ब्रज- 
वासिनें धन्य हैं, जो उस नटनागरकी लीलाका प्रत्यक्ष अनुभव 
करती हैं ।-- मधुराप्रसाद 


"र्णिणाणा CCOCeet = ——- 


सुख-दुःख दोनों ही क्षणभङ्गुर हैं। इनके मोहमें मत फॅसो । चन्रमाकी शुभ्र ज्योत्स्रासे सुशोभित शरदाकाश ओर 


घनघटाओंसे घिरा हुआ नभोमण्डल दोनों ही क्षणिक हैं। 


Oe 
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शिशु-साधना 


भगवान्‌ सबके हैं। हम सभी भगवानके हैं। सभी उन्हे 
पा सकते हैं। बालकोंपर तो भगवानकी विशेष दया होती है। 
वे बालकोंको प्यार करते हैं, उनके साथ खेळते हैं--कभी 
गाते हैं, कभी नाचते हैं । कभी छिपते हैं, कभी सामने आ जाते 
हैं। कभी रूठते हैं, कभी मनाते हैं। कभी दाँ देते हैं, कभी 
दावे लेते हैं। तरह-तरहके खेल खेलते हैं, अजब-अजब 
तमाशे करते हैं । बड़े-बड़े ज्ञानियोंको वे नहीं मिलते । बड़े-बड़े 
योगी-यति उन्हें ढूँढ़ते-ढूँढ़ते थक जाते हैं । बड़े-बड़े तपस्वी 
खोजते-खोजते निराश हो जाते हैं। भगवान्‌ उन्हें नहीं मिलते, 
नहीं मिलते । 

परंतु एक सरल शिशुको वे तुरंत मिल जाते हैं। क्यों ? 
` क्योंकि भगवानको सरलता प्यारी है। भगवान्‌ ज्ञान नहीं 
ढूँढ़ते। भगवान्‌ योग और तपकी ओर नहीं देखते । भगवान्‌ 
खोजते हैं सरल हृदय । जिसका हृदय जितना सरल है, 
भगवान्‌ उसके उतने ही पास हैं। जप-तप, पूजा-पाठ, 
मन्त्र-तन्त्र-इन सबसे बढ़कर है सरलता। सरलता 
भगवानका ही एक गुण है। इसीलिये बड़े-बड़े साधु-महात्मा 
अत्यन्त सरल होते हैं-शिशुके समान सरल । 

कहावत है--जैसा संग, वैसा रंग। अच्छा संग होगा, 
अच्छे बनोगे, बुरा संग होगा, बुरे बनोगे । बराबर भलेका संग 
करना चाहिये । गंदी बातोंसे बचना चाहिये । गंदी बात न मुँहसे 
बोलो, न कानसे सुनो । गंदी बातें जहाँ हो रही हों, वहाँ जाओ 
ही मत | गंदे आदमियोंकी संगतिसे बचो | गंदगी एक छूतकी 
बीमारी है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है । एक गंदा आदमी सारे 
वातावरणको गंदा कर देता है। एक मछली सारे तालाबको 
गंदा कर देती है। 

साफ-सुथरे रहो--बाहरसे भी, भीतरसे भी। कपड़े- 
लत्ते साफ रखो । शरीर साफ रखो । खूब अच्छी तरह नहाओ | 
ध्यान रखो--दाँत साफ रहें, नाखून साफ रहें, नाक और कान 
साफ रहें। सफाईमें शौकीनीसे बचो । सफाई और चीज हे, 
शौकीनी और। सफाई अच्छी चीज है, शौकीनी बुरी । हर 
बातमें सादगीका खयाल रखो। सादगीको ही सरलता कहते 
हैं। 'सादा जीवन, उच्च विचार'--यह होना चाहिये तुम्हारा 
आदर्श। खर्चीली आदतोंसे बचो। खचीलि लोगोंसे बचो | 


— Ss 


खर्चकी आदत डालना आसान है, उससे छूटना बहुत कठिन । 
जीभकी गुलामीसे बचो | चटोरपन एक बहुत ही गंदी आदत 
है। इससे तरह-तरहकी बीमारियाँ होती हे । 

परंतु एक और तरहकी भी सफाई होती है। वह है 
भीतरको सफाई | इसपर और अधिक ध्यान देना चाहिये | 
बाहरका मैल नहाने-धोनेसे धुल जाता है। भीतरका मैल 
धोनेके लिये भीतरका स्नान करना होता है। यह स्नान है 
राम-नाम । राम-नामको धुन लगते ही भीतरकी सारी गंदगी 
छट जाती है। हदय निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता 
है। भगवानका शीतल प्रकाश जगमगा उठता है। 

अंधेरे कमरेमें रोशनी करते ही उजाला हो जाता है। 
खिड़्कियाँ खोलते ही हवा आने लगती है । अगरबत्ती जलाते 
ही सुगन्धि फैल जाती है। इसी प्रकार राम-नामकी धुन 
लगानेपर हृदयमें रोशनी फैल जाती है। सुगन्धि आने लगती 
है। आनन्द छा जाता है। सुख बरसने लगता है। मन खिले 
हुए फूलकी तरह झूम उठता है। 

भगवानने तुम्हें आँखें दी हैं---पवित्र वस्तुओंको देखनेके 
लिये । फूलोंको देखो--किस आनन्दमें वे खिल रहे हैं, कितनी 
मस्तीमें झूम रहे हें । भगवान्‌ने तुम्हें कान दिये हैं, पवित्र बातें 
सुननेके लिये । जहाँ भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ 
जाते ही कितना सुख मिलता है | कान इसीलिये हैं । जीभको 
राम-नामका रस दो, वह सुख पायेगी । प्रातःकाल बहुत सबेरे 
जागकर ऊपर आकाशकी ओर देखो । तुम निहाल हो जाओगे । 

सबेरे उठनेकी आदत डालो | उठकर भगवानका स्मरण 
करो। फिर माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करो । नहा-धोकर 
साफ धुले हुए कपड़े पहन लो। थोड़ी देर खुली हवामें 
बैठकर, उगते हुए सूर्यनारायणकी ओर देखते हुए राम-नाम 
लो । पाँच-सात मिनटके बाद ही तुम्हें आनन्द आने लगेगा । 
तुम अपने भीतर पवित्र प्रकाश पाओगे | दिनभर आनन्दमें 
बीतेगा । मस्तीमें बीतेगा । रातको सोते समय भगवानका नाम 
लेते हुए सो जाओ । बड़ी मीठी नींद आयेगी, बड़े सुन्दर सपने 
आयेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन मधुर हो जायगां, 
आनन्दमय हो जायगा । आओ, हम मिलकर गायें- 

जय गोविन्द, जय हरि गोविन्द | 
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Y र ० ॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरका सस्ता, सात्त्विक, सर्वजनोपयोगी औरं 


| कल्याणकारी साहित्य सदैव सेवन करें 
| परमार्थ-पत्रावली (चार भागोंमें) 
| (लेखक--परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
'परमार्थ-पत्रावली'के ये चार भाग श्रीगोयन्दकाजीके अध्यात्म तथा व्यवहार-सम्बन्धी चुने हुए पत्रोत्तरोंके संग्रह हैं। 
परमार्थं तथा व्यवहार दोनोंके उत्कर्ष और सफलताके लिये इन भागोंका पठन-पाठन और अनुशीलन उपयोगी तथा 


प्रेरणादायी है। मूल्य इस प्रकार हैं-- 
भाग एक--१.००, भाग दो-१.००, भाग तीन--१.२५ तथा भाग चार १.२५, डाकखर्च अतिरिक्त । 


| | f विशेष-- 'परमार्थ-पत्रावली' के उपर्युक्त चारों भाग अब हिन्दीके अतिरिक्त बँगला, अंग्रेजी आदि भाषाओंमें भी उपलब्ध हैं। 
| गीता-माधुर्य (हिन्दी), 
í (अब आठ अन्य भाषाओंमें उपलब्ध) 


साक्षात्‌ दिव्य भगवदवाणी --श्रीमद्धगवद्वीता मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला सार्वभौम ग्रन्थ है। इस लोकोद्धारक 
ग्रन्थका जन-साधारणमें अधिक-से-अधिक प्रचार हो-इस दृष्टिसे परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस 
mA सबके समझमें आनेयोग्य सरल, सुबोध भाषा और सुन्दर प्रश्नोत्तर-शैलीमें प्रस्तुत किया है। सर्वसाधारण जनोंमें 
गीता पढ़ने और उसके अनुशीलनमें अधिकाधिक रुचि और अनुराग उत्पन्न हो--इसी उद्देशयसे यह एक सार्थक उपक्रम 
| है, जिसमें गीताके सौन्दर्य, माधुर्य (तत्त्व, रहस्य एवं गूढ़ भावोंके उदघाटन) की छटा दर्शनीय है। 
| सुन्दर आकर्षक चित्रावरण-सहित, मूल्य ५.०० (पाँच रुपये) मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 
| हिन्दीके अतिरिक्त अब यह आठ अन्य भाषाओंमें भी उपलब्ध है। मूल्य इस प्रकार हैं--अंग्रेजी--५-००, 
। नेपाली--५.००, मराठी--६.००, गुजराती--५.००, बँंगला--४.००, तमिल--७.००, कन्नड--४-५० तथा उर्दू-- ६.००, 
B डाकखर्च अतिरिक्त । i 
F साधन ओर साध्य 
जज (प्रथम बार, नयी पुस्तक, नयी खोज) 
' :. गीताकी विलक्षण देन--'करण-निरपेक्ष' (विवेक-प्रधान) साधनशैलीकी नयी खोजके रूपमें परम श्रद्धेय स्वामी 
` , - , श्रीरामसुखदासजी महाराजके आध्यात्मिक अनुभवपूर्ण लेखोंका यह अमूल्य संग्रह साधकोंके लिये सुगम, परमोपयोगी 
Es और कल्याणकारी साधन-सामग्री है। 
$. पृष्ठ-संख्या ८८, सुन्दर आकर्षक रंगीन चित्रावरण एवं आवरणके अन्तःपृष्ठीय चित्रोंसे सुसज्जित, मूल्य ३.५० मात्र, 


ह ` ` डाकखर्च अतिरिक्त । 
| गृहस्थमें कैसे रहें ? 
(संशोधित संस्करण ) 
(लेखक--स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 
गृहस्थोचित धर्म, व्यवहार और कर्तव्य-पालनके विषयको पुस्तकमें सरल, सुबोध भाषामें समझाया गया है। इस 
संशोधित संस्करणमें 'संतानका कर्तव्य' और 'महापापसे बचो'--ये दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण और सम्मिलित किये गये हैं। 
(इन दोनों विषयोंपर इन्हीं नाम-शीर्षकोंसे लेखककी दो छोटी पुस्तिकाएँ अलगसे भी उपलब्ध हैं।) पुस्तककी प्रेरणाप्रद 
E सामग्री सभी आयुवर्गके स्त्री-पुरुषों और बालकोंके लिये भी विशेष उपयोगी है। # 
मूल्य ४.०० (चार रुपये) मात्र, डाकखर्च ७.०० (सात रुपये) अतिरिक्त । इस हिन्दी-संस्करणके अतिरिक्त अब 
यह मराठी, बँगला, अंग्रेजी और <उर्दूमें भी उपलब्ध है। ; 
| चित्र-कथा धारावाहिक 
गीताप्रेससे प्रथम बार चित्र-कथा धारावाहिकके रूपमें आकर्षक चित्रावरण और बहुरंगे भावमय सुन्दर चित्रोंसे सुसज्जित 
क्रमशः (१) PRM तथा (२) “गोपाल ये चित्रकथाएँ प्रकाशित की गयी हैं। जिनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदर्श 
बाल एवं कैशोर-चरित्रोंका भावपूर्ण सुन्दर मनोहारी सचित्र चित्रण क्रमशः दिया गया है। पृष्ठ-संख्या ३२, प्रत्येक भागका 
मूल्य ५.०० (पाँच रुपये) मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त। बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष--सभीके लिये यह अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, 
. शिक्षाप्रद और आकर्षक सामग्री है। उपहार तथा पुरस्कारमें देनेयोग्य ये उत्तमोत्तम और उपयुक्त हैं। 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो०--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
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पंजीकृत-संख्या जी०आर०- १३ 


'कल्याण'का आगामी ६६वें वर्ष (सन्‌ १९९२) का विशेषाङ्क 
“संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क' 


पुराण भारतकी सर्वोत्कृष्ट निधि है। शास्त्रोंमें पुराणोंकी बड़ी महिमा है ओर इन्हें साक्षात्‌ हरिका रूप बताया गया 
है। ये पुराण अनन्त ज्ञानराशिके भण्डार हैं। वेदादि झास्त्रोंके गूढतम तत्त्वों एवं रहस्योंको सरल, रोचक एवं मधुर, 
आख्यान-ज्ञैलीमें सर्वसाधारणके लिये उपलब्ध करा देना पुराणोंकी अपूर्व विशेषता है। इनमें मानवमात्रके वास्तविक 
` कल्याणके उपायोंको कथात्मक उपदेशोंद्वारा समझाया गया है। इसी कारण पुराणोंको विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई, पर 
ये आज अनेक कारणोंसे दुर्लभ-से होते जा रहे हैं । 'कल्याण' एवं गीताप्रेसद्वारा अबतक ,अनेक पुराण प्रकाशित हो चुके 
हैं। उनका जनतामें अत्यधिक आदर भी हुआ है। इसी परम्परामें 'कल्याण'ने अपने आगामी ६६वें वर्ष (१९९२ ई०) 
के विशेषाङ्कके रूपमें “संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क' के प्रकाशनका निश्चय किया है। इस महापुराणमें धर्म, सदाचार, नीति, 
भक्ति, उपासना, सदुपदेश, ब्रत, तीर्थ, दान, प्रतिष्ठा तथा ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेदादि शास्त्रोंके विषयों एवं 
इतिहास आदिका अद्भुत संग्रह है। इसकी कथाएँ, अत्यन्त आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक हैं । इस पुराणकी एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसमें चारों युगों, विभिन्न जातियों एवं उपजातियों तथा हिन्दू राजाओं, पठान, तुगलक, खिलजी एवं 
मुगल राजवंशोंके विस्तृत प्रामाणिक इतिहासके साथ ही विभिन्न नगरोंकी स्थापनाओंका इतिहास भी वर्णित है। इसके 
अतिरिक्त कर्मकाण्डके प्रायः सभी विषयों, प्रतिष्ठा-विधियों, संस्कारों, प्रतिपत्कल्पसे सप्तमी-कल्पतकके विविध 
ब्रतोत्सवों, विविध दान-माहात्म्योंका भी वर्णन है। इसमें लोक-व्यबहार तथा शास्त्रज्ञानकी सभी बातें निरूपित Ši 
बीच-बीचमें भक्तिमय उपदेशों तथा भगवच्चर्चासे यह पुराण परिपूर्ण है। ५ 

इस प्रकार विषयवस्तुकी उपादेयता, वैचित्र्यता एवं वर्णन-शैलीकी रोचकताके कारण यह पुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। आझा है, यह विरोषाङ्क सभीके लिये संग्राह्म एवं अत्यन्त उपादेय होगा। 


—ar SNS — ; काप 


आवश्यक सूचना 
['कल्याण'के प्रकाशन-समयमें परिवर्तन] 


कुछ समय-पूर्व 'कल्याण' की प्रकाशन-अवधि सोर चैत्रसे सौर फाल्गुन (अप्रैलसे मार्च) तक की गयी थी, परंतु 
कुछ विशेष असुविधाओंके कारण इसे बदलकर पूर्ववत्‌ जनवरीसे दिसम्बरतक किये जानेका निर्णय लिया गया है । अतः 
आगामी वर्ष ६६ (जनवरी, १९९२ ई०) से 'कल्याण'का प्रकाशन-समय जनवरीसे दिसम्बरतक रहेगा । सभी ग्राहक- 
` . अनुग्राहक और पुस्तक-विक्रेताओंको इस परिवर्तित समयको अपनी जानकारी एवं व्यबहार-हेतु नोट कर लेना चाहिये । 
प्रकाशनके समय-परिवर्तनकी इस विशेष परिस्थितिमें इस वर्ष आगामी मार्च, सन्‌ १९९२ ई० (तदनुसार फाल्गुन 
fa सं° २०४८, संख्या-१२) तकके सभी मासिक अङ्कोंका प्रकाशन और प्रेषण दिसम्बर, सन्‌ १९९१ तक पूरा होना 
अनिवार्य है। अतः आगामी अक्तूबरसे प्रतिमाह दो अङ्क एक साथ संलग्न करके ग्राहकोंकी सेवामें भेजनेकी योजनाको 
अन्तिम रूप दिया गया है, तदनुसार क्रमश: आश्विन-कार्तिकके अङ्क अक्तूबरमें, मार्गशीर्ष-पोषके अङ्क नवम्बरमें और 
माघ-फाल्गुनके अङ्क दिसम्बरमें अग्रिम रूपसे प्रेषण करनेका निर्णय लिया गया है। क 
अतः समस्त ग्राहकॉसहित पुस्तक-विक्रेताओंको भी अङ्क-प्रेषणके इस कार्यक्रमसे पूर्णतः अवगत रहना चाहिये तथा 
इस कार्यक्रममें पूर्ण सहया "रते हुए अजिल्द 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क ५५.०० (पचपन रुपये) शीघ्र कार्यालयमे 
प्रेषित करना चाहिये, जिर नये वर्षका 'कल्याण' रजिस्टर्ड पोस्टद्वारा आपकी सेवामें भेजा जा सके । 


> व्यवस्थापक-+'कल्याण', पो० गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
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